॥ राष्ट्र वयं जागयाम ॥ 
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राष्ट्रे वयं जागुयाम 


राष्ट्रहितिषी सुजनो, आओ अपना गुणमय राष्ट्र बनाओ, 
विन चोरी का सोना लाओ, कीर्ति रजत पर वही चढ़ाओ, 
दुनियाँ को सुमेरू दिखलायौ, भारतीय गुणराशि बढ़ाओ, 
जाति न मानें, धर्म न जानें, सुजन सुगुण कुछ वे क्या जानें, 
वे मिलकर कुछ कर न सके हैं, सेन्ध लगाते नहीं थके हैं, 
संस्कारी जन राष्ट्र बनाते, बासी रोटी कभी न खाते, 
संस्कारी, संस्कार, सुशिक्षा, शील, सुभाषित, शुचिताप्रेक्षा, 
सत्संकल्प, स्वयं की प्रज्ञा, अर्जित करना प्रभु की आज्ञा, 
आठ सवर्ण सुमेरु श्रृंग हैं, मानवता के प्रमुख अंग हैं, 
देखो, तुम कितने महान हो, वास्तव में तुम ही जहान हो, 
तुम में विश्व, विश्व में तुमहो, कर्मो की उलझन में भी हो, 
उलझन को थोड़ा भी समझो, ऐसा नहीं कि आगे उलझो, 
उलझन को सुलझा लो प्यारे, लड़े बिना बैठे क्‍यों हारे, 
जीत तुम्हारी हो जायेगी, दुर्मति सारी खो जायेगी, 
वह आनन्द मिलेगा तुमको, प्रभु भी ललच रहे हैं जिसको, 
श्रद्धा बिना गीत मत गाओ, रसमय गुणमय शासन लाओ, 
यही विश्व में भी बिखेर दो वारिधि में हथियार गेर दो, 
मुट्ठी भर जन विश्व खरीदें, पशुओं को दिन भर चरने दें, 
सम्प्रज्ञा शासन करती है, दुष्प्रज्ञा पाया खोती है, 
मानवता नाली में डाली, बहुतों ने अर्जित की गाली, 
पाये की पहचान कराओ, प्यारा अपना राष्ट्र बनाओ, 
राष्ट्र शिखर से ऊपर जाओ, राष्ट्र महान वहाँ भी पाओ, 
ऊपर ऊपर राष्ट्र बढ़ रहा, अन्त गगन का कहाँ मिल रहा, 
बन्दर ऊपर ही रहता है, शीत ताप सारा सहता है, 
कुछ भी संग्रह नहीं कर रहा, देखो, फिर भी नहीं मर रहा, 
संग्रह से विग्रह बढ़ता है, मानवीय गुण सब कढ़ता है, 
जीवन विफल वित्त कर देता, हितमय प्रज्ञा सब हर लेता, 
हुए विदेह देश में उतने, चोर मिले हैं अब तक जितने, 
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धन था, पर मन वहाँ नहीं था, जहाँ चाहिये, जुड़ा वहीं था, 
प्यारे सोचो, कहाँ जुड़ा था, कैसे अपने आप मुड़ा था, 
बैठो, सोचो, क्‍यों उलझे हो, बिना जाल के कहाँ फंसे हो, 
देखो तो, तुम कहाँ नहीं हो, स्वर्ग नरक में एक तुम्हीं हो, 
मिथ्या प्रज्ञा तुम्हें बान्धती, तरुतृण तक वह लगी, साधती, 
प्यारे, उसे अभी तुम छोड़ो, सत्य परख उससे मुंह मोड़ो, 
धन से मानस दूर हटा लो, परधन जैसा भाव बना लो, 
सब कुछ प्रभु का, तुम प्रभु के हो, सदुपयोग की आज्ञा पालो, 
वह न हुआ तो नाम ही जपो, विषय त्याग में स्वयं को तपो, 
त्याग भाव बनता है मनमें, तब हम खुद को पाते बन में, 
देखो, त्याग सीख लो प्यारे, प्रज्ञा क्यों प्रमाद से हारे, 
गुण अवगुण दोनों मन में हैं, देखो ज्यादा बल, किस में है, 
विजयी अवगुण गिरा रहा है, सद्‌गुण ऊपर बढ़ा रहा है, 
सत्संकल्प, सदिच्छा जोड़ो, वे नित बढ़ें, तनिक मन मोड़ो, 
देखो, समझो, प्रभु सब देखें, जनमानस बल भी सब लेखें, 
उनकी सहायता सब ले लो, उनसे मिलो, उन्हीं से खेलो, 
अगर न खेलो तो ही अच्छा, देखो, साथ मित्र है सच्चा, 
उसकी जो मुस्कान बन रही, धरती उससे बहुत जन रही, 
उसकी ही मुस्कान स्वयं तुम, इससे हर पल सुखमय हो तुम, 
आनन्द तृणग्रतक जग है, प्रमादियों का तो यह ठग है, 
खुद को भूल विश्व मत देखो, प्रभु के संग स्वयं को लेखो, 
चेतन में यह सारा जड़ है, साक्षी की सब ओर पकड़ है, 
नहीं छिपा कुछ उस साक्षी से, सभी शुभाशुभ आता जिस से, 
पुण्य कराती दया उसी की, शुभ फल लाती कृपा उसी की, 
उसे भूल हम बहुत गिरे हैं, शुभ कर्मों से आप फिरे हैं, 
याद रखें तो भार नहीं है, किससे उसको प्यार नहीं है, 
उसे समझना सब से अच्छा, जो कर रहा विश्व की रक्षा, 
मन को थोड़ा उधर मोड़ दें, अपने सब दुर्व्यसन छोड़ दें, 
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यह एक श्रौत प्रबोधन है जो वैश्विक सारी समस्याओं का शाश्वत 
हल है। हम राष्ट्र समझ लेते, फिर वह कभी न भूले ऐसे पूरे जीवन 
में, पूरे समाज में जारी रखते तो वह विश्व की सर्वोत्तम घटना होती | 
देश में सम्प्रदायों और मजहबों की कमी नहीं है पर राष्ट्र पर समझ 
यदि जमी न हो तो वह सारा ही सबके लिए विफल है। मानव स्वभाव 
से ही कलह पसन्द करता है, इसी से राष्ट्र पर अपना चिन्तन शुरू भी 
नहीं कर पाता। 
कुछ संगठन स्वयं को राष्ट्रिय घोषित करते हैं पर वह उनकी 

घोषणा मात्र होती है। आज की शिक्षा इतनी बिगड़ी है कि राष्ट्र पर 
अपनी पूरी पकड़ का दावा कोई नहीं कर सकता । 

राष्ट्र वही है जिसने विश्व प्रथम सोचा था, 

भूत भविष्यद्‌ बहुत दूर तक खुद देखा था। 

सृष्टि कुशलता जिसकी अब तक घट न सकी है, 

प्रज्ञा जिसकी विश्व परिधि में अंठ न सकी है। 

राष्ट्र वही है, क्योंकि वही तो सर्वोत्तम हैं, 

सब से प्यारा सदा हमारा अब भी वह है, 

उसे भूल हम अपराधों में उलझ रहे हैं, 

भ्रम में जीते खुद को ज्ञानी समझ रहे हैं। 

बोध उसी का अपराधों से हमें बचाये, 

अच्छे ही हम बने रहें वह कर्म रचाये। 

राष्ट्र वही है जो हर रूपों में मिलता है, 

कुसुम मुकुल के अन्दर भी पूरा खिलता है, 

शैशव में भी प्रौढ़, वृद्ध वह नित्य युवा है, 

जो न पराजित कहीं आज तक तनिक हुआ है। 

उसे ध्यान से ही मन में हम ला सकते हैं, 

जब चाहें तब पूरा ही वह पा सकते हैं, 
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है सब से आश्चर्य बड़ा, हम उसे न जानें, 
कारण समझे बिना कर्म कुछ ज्यादा ठानें। 


विश्व में घटित आज तक के सारे पराभवों का 
एक ही मूल है राष्ट्र न समझ पाना | 

विजयी लोग भी आगे चलकर पराजित हो जाते हैं, राष्ट्र न 
समझ पाने से | राष्ट्र के अधीन ही अनादि शाश्वत सर्वोत्तम राजनीतियाँ 
हैं। सारी राजनीतियाँ अध्यात्मविद्या के अधीन होती हैं। म्लेच्छों की 
राजनीतियाँ शुरू से उन्हें पराजित करती आयी हैं। काल यवन का 
दृष्टान्त समझना चाहिये | मानवजीवन का पहला लक्ष्य होना चाहिये 
अपराभव | कर्मजनित सारे पराभव अपराभव बन सकते हैं तत्त्वनिष्ठा 
से। तत्त्वनिष्ठा को हम राष्ट्रितता भी कह सकते हैं। राष्ट्रियता के 
अभाव में मानव जीवन पशु जीवन से तनिक भी अच्छा नहीं हो 
सकता। 

बहुत लोग हरिभक्ति के बिना मानव जीवन विफल मानते हैं, 
किन्तु हरिभक्ति महान राष्ट्र की एक छोटी-सी इकाई है। व्यापक 
किसी हरिदर्शन का छोटा-सा परिणाम है हरिभक्ति | अर्जुन को हरिदर्शन 
(विश्वरूप दर्शन) से पहले कोई हरिभक्ति थी। उक्त दर्शन के बाद वह 
भक्ति परिपूर्ण रूप से बनी ही रही | किन्तु विश्वरूप दर्शन के समय 
अर्जुन की सारी दार्शनिक क्षमता लापता थी। उस समय उसे न कोई 
भक्ति थी न ज्ञान था न कोई विवेक या वैराग्य था। उस समय तो 
अर्जुन के मन में बड़ा भय, आश्चर्य और केवल अप्रतिभा थी। राष्ट्र 
वह महान तत्त्व है जो अनेक जन्मों के सतत अध्ययनों से क्रम से 
चित्त में जम पाता है। अर्जुन ने राष्ट्र का समग्र दर्शन सहसा चाहा 
था। चाह अनुचित थी, परिणाम भयानक निकला | भगवान्‌ ने रक्षा 
की। 

क्या आज किसी को समझाया जा सकता है कि किसी का सारा 
मानव जीवन राष्ट्र पर समझ पूरी करने में काफी नहीं होता । 
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इधर आरक्षण मात्र से सर्वोच्च शिक्षा की डिग्री लूटने का प्रोत्साहन 
दे रहे नेताओं से क्‍या पूछें। आजादी के हकदार सभी नहीं होते। यह 
रहस्य बहुत लोग जानते हैं पर स्वार्थवश अनजान बने रहते हैं। 

प्रजातन्त्र शासन अधम हो सकता है पर भारत को वह आज 
तक नहीं मिला। सत्तर साल का अतीत कह रहा है कि भारत में 
राजनीति का जन्म नहीं होगा। आरक्षण से कोई गुण नहीं आ जाता। 
कुछ नेता मिलते हैं सिर्फ वोट बटोरने के लिए, न कि सफल राजनीति 
गठित करने के लिए | देशहित आज तक चाहा नहीं गया, व्यक्ति का 
हित कोई राजनीति नहीं होती। एक ही मोदी की अलग प्रतिभा 
जन-जन में क्रान्ति कैसे लायेगी | राष्ट्र पर समझ जन-जन में सघन 
बनाना शासन से बाहर का दायित्व है। अभी बाहरी बहुत से दायित्व 
भूले होने से भारतशासन अपेक्षित सफलताओं से बहुत दूर है। 

शिक्षा यदि कोई प्रशासनिक होती है तो भी सामाजिक अलग 
बहुत-सी शिक्षायें भी होनी ही चाहियें। पहले इसी भारतवर्ष में 
शास्त्रचिन्तन, विमर्श, वाद विवाद, पुरस्कार, तिरस्कार भी खूब होता 
था फिर भी वह राष्ट्र की दृष्टि से बहुत अल्प था। आज तो वह है ही 
नहीं | कितना बड़ा दुर्भाग्य है यह अपने देश का, विश्व का भी, चाहे 
जैसे हो, इस पर विश्व ध्यान खिंचना अति आवश्यक है। अन्यथा 
विश्व का विनाश सन्निहित है। आज ट्यूशन के सेन्टर तो देखे जाते 
हैं पर कहीं भी किसी भी विषय पर वाद-विवाद, छात्रों में, शिक्षकों में, 
सामान्य नागरिकों में देखने सुनने को नहीं मिलता | पदों पर नियुक्तियाँ 
घूस पर ही ज्यादा होती हैं। इससे देश शील चरित्र और गुणवत्ता में 
बहुत पिछड़ चुका है इसकी चिन्ता आज किसी को नहीं है। मालुम 
होता है विश्व अपनी बर्बादी स्वयं ही ज्यादा चाह रहा है। 

नेता सच्चा अगर न कुछ भी, लेता होता, 
जनमन ठोस सत्य पर आदर रखता होता। 


जीवन का विज्ञान अधिक जन नहीं भूलते, 
तब धरती पर देव बहुत से, फिरते मिलते। 
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धन का लोभ घटठे तो भी प्रज्ञा खुलती है, 
मन में ही परमात्मा की, आज्ञा खिलती है। 
व्यापक प्रज्ञा संवित्‌ प्रकक आप हो जाये, 
मित्र पुराना मिले, क्लेश सारा खो जाये। 
एक समय था, विप्र नहीं परधन छूते थे, 
विद्याव्यसनी थे, न वित्त मन में लाते थे। 
रक्षक थे नरपति समाज के, दस्यु नहीं थे, 
धन की इच्छा ही निन्दिता थी, धनी नहीं थे। 
वह जो था आदर्श, उसे कुछ मन में लायें, 
परधन चाहें नहीं, भले भूखों मर जायें। 
कुछ अच्छाई देख देश, पूरा खुधरेगा, 
सुजनों का ईमान मान भारत का होगा। 
शिक्षा सही वही होती है जो स्वावलम्बन बढ़ाये। शिक्षा और 
परीक्षा में नकल का समावेश इधर ज्यादा बढ़ गया है जबकि इसका 
पूर्ण त्याग होना चाहिये। क्योंकि यही सारे स्वावलम्बनों का शत्रु है। 
जिस देश के नागरिक हर माने में स्वावलम्बी न हों, वह स्वभाव से 
ही पराधीन और बड़े पराभवों की तैयारी में रहता है | जहाँ के शासनाध्यक्ष 
का ध्यान इधर न हो वह पाषाणप्रतिमा के तुल्य केवल पूज्य होता है। 
उसे कभी भी हटा कर कोई दूसरा प्रतिष्ठित किया जा सकता है । आज 
पूरे देश में ऐसा ही हो रहा है। 
जीवन है तो स्वास्थ्य नियमों का बोध और अनुपालन भी 
आवश्यक है। अन्यथा रोग होते हैं, आयु घटती है, भोग बाधित होते 
हैं, जीवन ज्यादा विफल रह जाता है। राष्ट्र के प्रति जागरूकता या 
राष्ट्रिता मानव जीवन की समग्रता है, उसके बिना नराकार पशुता 
ही बनी रहती है, अपराध होते रहते हैं, जीवन का महान स्रुख, महान 
लक्ष्य हाथ से छूट जाता है। राष्ट्रियता से ही आरोग्य नियमन्त्रित होता 
है। उत्तम मानसिक स्वास्थ्य राष्ट्रियता है, उसके होने से आरोग्य 
बना ही रहता है। 
विश्व के सारे शिक्षार्थियों की सबसे पहली शिक्षा राष्ट्रियता है। 
मन में जब राष्ट्रियता जमती है तो सारी शिक्षाओं की गुणवत्ता बहुत 
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बढ़ जाती है और मानव देव हो जाता है। देवत्व की ओर कदम नहीं 
बढ़ने से मानव अनायास पिशाच होकर अपनों का ही खून पीने 
लगता है| देवत्व और पैशाच इन दो में से एक हर मानव में रहता है। 
जन-जन का दायित्व है दिल का पिशाच निकालकर देवत्व प्रतिष्ठित 
करना। सही शिक्षा के अभाव में यह नहीं हो पाता। तभी लोग 
संहारक अस्त्रों का संग्रह बढ़ाते हैं। 
अभी विश्व के अधिकांश देश अस्त्र शस्त्रों की होड़ में चल रहे हैं। 
किसी को भरोसेमन्द कोई मित्र नहीं मिला है। कोई मैत्री है भी तो 
वह दूसरों से लड़ने के लिए। विश्व में ऐसी कोई सद्भावना उपलब्ध 
नहीं है जो बहुतों को वांच्छित हो, जो निसर्ग से ही जन-जन में 
उपलब्ध हो, क्‍यों ? कारण के अभाव में कार्य नहीं होता | सो ठीक है, 
यदि पूरे विश्व की सुनिश्चित सुरक्षा का कोई साधन सारा विश्व चाह 
रहा हो पर उद्यम नहीं अपना पा रहा हो तो भी वह कोई असम्भव 
बात नहीं होती। हर समय हर व्यक्ति को कोई कर्तव्य नहीं सूझ 
पड़ता | सोचा तो जा ही सकता है। मानव-मानव में वैर हम देख रहे 
हैं, मैत्री भी देख रहे हैं| दोनों के तथ्य ओर कथ्य कारण भी समझ रहे 
हैं। वैर बढ़ाने के उपाय जारी हैं, अस्त्र शस्त्रों की बिक्री बढ़ाने की | यह 
वैश्विक वाणिज्य का एक घातक पहलू है। 
राष्ट्रियता वैश्विक सुरक्षा का शाश्वत, सुलभ एवम्‌ अमोघ उपाय 
है। इसका आविष्कार विश्व सृष्टि के साथ ही हो गया है विश्वरक्षा 
हेतु, इस पर ध्यान बनाये रखना काफी है। 
जिसने विश्व बनाया वही राष्ट्र असली है, 
रक्षक सही वही एक दूजा नकली है, 
परमात्मा हैं हमें बचाते, हम भी बच लें, 
उनके लिए भाव निर्मल खुद मन में रच लें। 
वेद कहता है “राष्ट्रे वयं जागुयाम” तीन शब्दों का यह वाक्य 
तीनों लोकों की निश्चित सुरक्षा का यूत्र है। कैसे ? जीवन के सारे 
प्रमुख पहलुओं का एक नाम है राष्ट्र, उसे हम परमात्मा भी कह 
सकते हैं, क्योंकि परमात्मा को ही सारे आत्मगुणों का केन्द्र माना 
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गया है। जब हम अपने जीवन के प्रमुख पहलुओं पर सावधान रहेंगे 
तब किसी भी गुण का क्षरण नहीं होगा। तब जीवन सभी ओर से 
सुर्यक्षेत रहेगा, तब राष्ट्रिय नीति सही रहेगी, बिगड़ नहीं पायेगी, 
संघर्ष की स्थिति नहीं बनेगी, हथियार ध्यान में नहीं आयेंगे। तब 
अपनी और विश्व की रक्षा पर कोई सन्देह ही नहीं होगा। 

क्या यह सम्भव है ? जब संसार में परिवर्तन होते ही रहते हैं तो 
रक्षात्मक परिवर्तन क्‍यों नहीं होगा, होगा ही, हम उसमें निमित्त बन 
सकते हैं। सब्जी, चाय, पान, इत्र, वस्त्र, आभूषण बेच रहे लोग, 
कसाइयों से ज्यादा मिलते ही हैं। अहिंसक होने से राष्ट्र के प्रति 
उनकी जागरूकता ज्यादा है ही। रक्षा, शोभा, सम्मान के ग्राहक भी 
ज्यादा हैं ही । हम समाज को जो दे रहे हैं उनमें गुणवत्ता का बोध 
बढ़ाना राष्ट्रियता है, वही वाणी मात्र से संकेतों से भी प्रभ्रु की पूजा है। 
लड़ रहे दो देशों में से किसी एक की या दोनों की सद्भावना का प्रचार 
अन्य देशों में, कम ही खर्च में हो सकता है। कुछ अंशों में हो भी रहा 
है। अमेरिका, रूस, चीन चाहें तो ईसा और मुहम्मद के नाम पर 
विश्व में हो रही व्यर्थ हिंसा और घातक विद्वेष की चर्चा कर सकते हैं, 
अन्य देशों को भी किसी ने नहीं रोका है। 

वास्तव में हो क्या रहा है ? यही कि कच्चे पके मांस तलाश रहे 
लोग रक्षा की भाषा बोल नहीं पाते। वे किसी भी महापुरुष के महान 
गुणों की चर्चा नहीं कर पाते | चीन अपने ही महान दार्शनिकों का नाम 
नहीं लेता, अन्यों से उसकी तुलना नहीं करता | माओं ने चीन को जो 
दिया वह भी बोलना उसे याद नहीं आता | विदेशों में सदृभावनाओं के 
विस्तार पर चीन सोच नहीं पाता, क्यों ? हिंसात्मक सोच के मारे। 
हिंसात्मक सोच मस्तिष्क में ही रक्षात्मक भाव आने नहीं देता, इसी 
से मांसभक्षी जन विश्व रक्षा के नाम पर भी धन देते हैं मानवता का 
खुला विरोध कर रहे क्षुद्र देशों को ही । जब तक मानव मांस चबा रहा 
है तब तक ईसा की, मुहम्मद की, अन्य महानों की भी रक्षात्मक 
भावना भी चबा ही रहा है। हिंसाओं के लिये उन्हें बदनाम भी करता 
ही जा रहा है। 
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कोई चाहे तो समझ सकता है कि विश्व के सारे धर्मों और दर्शनों 
की कोई बुराई है तो वह एक ही है मांस भक्षण की लालसा। कोई 
गाय की हड्डी चबाये या मुर्गे की ठांग चबाये, दोनों में एक ही 
ज्ञानानन्दमय भगवच्चुल्य महान चेतन तत्त्व की अनदेखी से हो रही 
हिंसा तुल्य है। उसका ढांचा बड़ा है, जीवन लम्बा है, भावना भी 
मानवता को अधिक सम्मान दे रही, आत्मीयता, दया, क्षमा, अहिंसा 
और स्नेह अधिक है इससे गाय की हिंसा बड़ा अपराध है इतना बोध 
हर मानव को सुलभ है। दुनियाँ जानती है, कि जो लोग गाय का 
मांस चबाते हैं, वे किसी भी मानव को एक जानवर से ज्यादा नहीं 
समझ पाते, जबकि सारी मानव जाति को इतना ज्ञान उपलब्ध है कि 
विश्वव्यापी चेतना और एक ही महान चेतन तत्त्व का उस पर नियन्त्रण 
जो जारी है उसे आसानी से समझे, श्रद्धा रखे और प्रणाम करता 
चले। 

राष्ट्र हैं तो अनन्त, पर वैश्विक चेतना के रूप में जो सबको 
उपलब्ध है, जो अपने संस्कारों से प्राणिमात्र को पूज्य, श्रद्धेय, 
अनुसन्धेय और नित्य सम्मान योग्य ठहरा रहा है वह किससे छिपा 
है। जरा सोचिये, कोई प्राणी चाहे बाघ ही हो, वह अपने पेट के लिए 
दूसरे प्राणी को मार डालता है, वह उस प्राणी के रूप में विचरण कर 
रहे नित्य सेव्य परमतत्त्व परमात्मा महान राष्ट्र की अनदेखी ही तो 
करता है। क्‍या वह अपने बच्चों को प्रेम से चाटता नहीं है ? चेतना को 
सम्मान देना क्‍या उसने शुरू से ही सीखा नहीं है ? सीखा तो जरूर 
है पर मांस के सिवा दूसरा कोई आहार वह पहचानता नहीं है। इससे 
पेट की ज्वाला में उसकी वह सीख पूरी ही झुलस जाती है। अब हर 
रोज मुर्गा हलाल कर रहे मुल्ला से चलकर पूछ लें, कि हजरत, आप 
रोटी, सब्जी, चटनी, पानी हलाल करते हैं कि नहीं, यदि हाँ तो मुर्गा 
बकसिये, उससे हलाल रोटी गन्दी होती है, मुर्गा सारी गन्दगी चरता 
है। अगर आप रोटी हलाल नहीं करते तो हलाल मुर्गा ही खाइये, रोटी 
गाय को दीजिए 
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मिलकर ही शासन करना है, जनजन में सद्‌गुण भरना है, 
कुछ सेवा करके मरना है, पापों से ऊपर तरना है। 
पुण्य पाप जो समझ न पाये, जहाँ तहाँ के टुकड़े खाये, 
वह कैसे खुशहाली लाये, धोखे में सब देश बहाये। 
नीति नहीं हम समझ सके हैं, जहाँ न जल है वहाँ रुके हैं, 
प्यास न जाने, जल क्‍या माने, सर॒ुरा मृत्यु में बहुत फसे हैं। 
वैश्विक राजनीति बतलाये, देश वही भारत कहलाये, 
सही कमाई घर में लाये, नहीं खलों से धोखा खाये। 
रक्षा शिक्षा राजनीति है, शाश्वत वही धर्मनीति है, 
भारतीय वह भूल रहे हैं, ठोपी पर ही फूल रहे हैं। 
इन्हें सही पहचान चाहिये, रक्षा का विज्ञान चाहिये, 
कुछ सज्जन स्वदेश में हैं ही, उनका इस पर ध्यान चाहिये। 
सुजनों के दूंढें दरवाजे, जहाँ सही शंख भी बाजे, 
वहाँ रुकेंगे, चर्चा होगी, आप, बिदा तब दुर्मति होगी। 
तम्बाकू थूंको, क्‍यों बैठे, क्‍यों खाली घमण्ड में ऐंठे, 
कुछ भी कदम देशहित चल लो, सुजन जोड़ जीवन का फल लो | 
भानु यदा ही क्‍यों चलता है, वृक्ष आप ही क्‍यों फलता है, 
रुकना नहीं विश्व ने जाना, जड़ ढूंढें बेकार बहाना। 
प्रज्ञा है, वह वृथा न जाये, दिवस एक क्‍यों खाली जाये, 
माता का जो दूध पिया है, उसकी कीमत स्रुजन चुकायें। 








>0/८क 


यष्ट्रिय विकास 


किसी भी देश का राष्ट्रिय विकास जो होगा वह उसका परम 
पुरुषार्थ यानी मानव जीवन का सबसे अच्छा फल होगा। राष्ट्रिय 
विकास सारे विश्व का एक जैसा ही होगा राष्ट्र एक वैदिक विषय है, 
इसे पूरा समझने के लिये संस्कृत वाडमय का विशद अध्ययन अपेक्षित 
है। अभी इतना ही समझना है कि सभी देशों का ठोस राष्ट्रिय रूप 
एक ही होगा। अपने भारत देश में एक राष्ट्रिय स्वयं सेवक संघ है। 
यह नब्बे साल पुराना है, इससे पहले भी अनेक संघ रहे हैं और 
अनेक दूसरे नामों से राष्ट्रहित में सामयिक पहल कर चुके हैं। चूंकि 
राष्ट्र क्या होता है यह कोई भारतीय संस्कृत सार्ग्राही महाप्रुरुष ही 
समझ सकता है इससे राष्ट्रिय विकास की रूपरेखा वही बना सकता 
है, उसे कार्यान्वित और पूरा सफल भी वही कर सकता है, ऐसा कोई 
महापुरुष हमारे सामने आया नहीं है। इससे हम कह सकते हैं कि 
आज तक राष्ट्रिय विकास की रूपरेखा नहीं बन पायी है और यह भी 
कह सकते हैं कि सही रूपरेखा पर असहमति का शोर मचाने वालों 
के भय के मारे सही सोच शुरू भी नहीं हुई है। 

क्या सचमुच हम दूसरों के डर से सही सोच शुरु नहीं करते ? 
हमें डर तो नहीं है, उत्साह की कमी है| उत्साह की कमी ही हमें सही 
शिक्षा से भी दूर रखती है। कम शिक्षा वालों का यह काम नहीं है, 
आपराधिक भावना से ग्रस्त लोग इधर सोच नहीं पायेंगे। उक्त लोग 
भी सही शिक्षा में पिछड़े होते हैं। इधर हम भारतीय नागरिक शिक्षा 
को न धर्म का दर्जा दे पाते हैं न नीति का | शिक्षा को तो हम वह सूखा 
पत्तल मानते हैं जिसे एक बार पूड़ी साग के लिये छूते हैं फिर उसे 
किसी उठाने वाले के भरोसे छोड़ देते हैं। पढ़कर या चोरी कर डिग्री 
लो, किसी चोर को वह दिखलाओ, घूस दो, नौकरी लो, आगे जरूरत 
समझ में आये तो डिग्री सम्हाल कर रखो किन्तु पढ़ी पुस्तकें तो घर 
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से बाहर रख दो ताकि दुबारा पढ़ना न पड़े । घर की जगह बचे और 
पुस्तकें किसी गरीब को मिल जायें | पढ़ने वाले गरीब ही तो होते हैं, 
नौकरी वाले अमीर। वे ऊपरी कमाई भी करते हैं, ऊपर वाले उन्हें 
ऊपरी कमाई में लगाते भी हैं। 

रिश्वतबाजी- यह जो ऊपरी कमाई है यही देश की सबसे बड़ी 
दुर्दशा है और यही है राष्ट्र पर मोटा काला घातक पर्दा । इसका वजन 
भी इतना है कि इसे आज तक कोई हिला भी नहीं सका है। 

भूप सहस दस एकहि बारा, लगे उठावन टरइ न ठारा ॥ 

यह कोई विदेह का धनुष नहीं है कि हजार राजा उठाने चल पड़े। 
यह तो महाकाले महाकालों का धनुष है जिस पर कोई कांग्रेसी भी 
नजर नहीं डाल सकता । भले यह किसी भी नीति की कोख से जन्‍्मा 
हो, चाहे जितना भी भारी हो इसका अन्त यदि हम न चाहें तो मानना 
होगा कि हम स्वयं को नहीं चाहते | 

उज्ज्वल आत्मा राष्ट्र है, रखता चरम विकास | 
जड़ शरीर बतला रहा, ले ले हर पल श्वास ॥ 

यह जो ऊपरी कमाई है वह जिन ऊपर वालों की मर्जी से 
मिलती है और उनकी भौं सिकुड़ते ही अच्छी सरकारी नौकरी भी सदा 
को छूट जाती है वे कौन हैं, उनके नाम गोत्र क्‍या हैं, वे हम पर ऊपरी 
कमाई का बोझ क्‍यों लादते हैं, ऐसे सवाल आज के जमाने में पूछना 
या युक्‍तियों से उन्हें जानने का प्रयास करना आत्महत्या से कम बुरा 
नहीं है | हम राष्ट्रिय विकास के नाम पर कुछ-कुछ करते रहें तो ऊपर 
वालों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा किन्तु यदि हम राष्ट्र का सही रूप 
निखारने लगें और उसे व्यावहारिक बनाने के उपाय रचने लगें तो उन 
राष्ट्र विरोधी ध्वृतराष्ट्रों को ज्यादा खलेगा जिन्हें हम ने “त्वमेव बन्धुश्च 
सखा त्वमेव” कह कर बहुत बार दिल से लगाया है| हमें यह पता है 
कि वेदव्यास जी अपने तपोबल से भी थधृतराष्ट्र को दृष्टि देना नहीं 
सोच पाये और न उसके सौ पुत्रों में से एक को भी सही पावर वाला 
चश्मा दे पाये। इसी से महान्‌ भारत युद्ध हुआ और सारे सेक्युलर 
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अपनी जड़मान्यता के लिये शहीद हो गये। आजकल कलि में वही 
सेक्युलरवादी मिल रहे हैं। 

आधारभूत शिक्षा- हम अपने राष्ट्र का चरम विकास कर पायें 
या न कर पायें पर उसे पूरा समझकर जनजन के मन में बैठाने के 
प्रयत्न तो कर ही सकते हैं। यह कार्य होगा आधारभूत शिक्षा होने से 
ही, अभी तो देश में पचास भी ऐसे शिक्षक दुर्लभ होंगे जो कहीं भी 
इस विषय पर आत्मविश्वास के साथ बोल सकें | आधारभूत, ठोस या 
मौलिक शिक्षा लाने का संकल्प व्यक्त करने के कारण आज के 
गृहमंत्री राजनाथ सिंह को यू पी. का मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था, 
नशाबन्दी का संकल्प प्रकट करने से उड़ीसा के मुख्यमंत्री को अपनी 
कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। बुराई को ही भलाई मान रही जनता को 
युक्तियों से भलाई की ओर बढ़ाना पड़ता है। देर तक अज्ञान में पल 
रही जनता अपराधी हो ही जाती है। हजार वर्षों तक अच्छी शिक्षा न 
मिल पाने से हमें जो भी नेता मिले वे स्वयम्‌ बुरी तरह गुमराह और 
क्षुद्र मानसिकता वाले रहे हैं, हम उनके ही चित्र नोटों और टिकटें में 
छाप रहे हैं । उनकी अच्छाइयाँं हम न भूलें यह तो चाहियें ही किन्तु वह 
अच्छाइयाँ भी हमारे ध्यान से नहीं हटनी चाहियें जिनके बिना उनकी 
राष्ट्रियता अधूरी रही | इसका विवेक मौलिक शिक्षा से ही सम्भव है। 
मौलिक शिक्षा को हम आगे समझेंगे, अभी राष्ट्रिता समझना 
प्रासंगिक है। संघ ने राष्ट्रियता पर कोई विवेचन कहीं अवश्य प्रस्तुत 
किया होगा किन्तु उसका पता मुझे अभी तक नहीं है। संघ चाहे तो 
मेरी यह प्रस्तुति स्वीकार कर सकता है। 

राष्ट्र एक ऐसा विषय है जिसकी समग्र जानकारी जन-जन की 
आवश्यकता है | यह तत्त्व देश भेद से या किन्हीं मान्यताओं से विभाजित 
होने योग्य नहीं है। इसकी समझ में अपूर्णता होने से ही प्रस्तुति में 
भेद हो सकता है। इसके अन्दर ही विश्व की सारी राजनीतियाँ और 
धर्म समाहित हैं| यदि विश्व के मनीषियों में समान इच्छा बन सके 
तो इसके माध्यम से सारे विश्व में तुल्य राजनीतिक धार्मिक आस्थायें 
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बनाकर समग्र विश्व में अचल शान्तिमय एकरूपता सहज ही लायी 
जा सकती है। तब ही ईसा-मुहम्मद के या अन्य पूर्ववर्तियों के 
चिन्तन ऐसे विकसित मिलेंगे जो उनके पीछे वालों को आज से ज्यादा 
ही अच्छे लगेंगे। सारे विश्व के मनीषियों की संख्या से भारतीय 
ऐतिहासिक मनीषियों की संख्या कई गुनी अधिक है, इनकी चिन्तन 
शैली बहुत ही गम्भीर है, प्रतिपाद्य विषय भी अति यूक्ष्म और दूसरों 
से बहुत भिन्‍न हैं। भाषा ऐसी है कि उसे सीखने समझने में सामान्य 
बुद्धि और प्रतिभा अक्षम है| अंग्रेजी शैली की उच्च शिक्षा से सुशोभित 
लोग यहाँ के लिये एक शिशु से अधिक कुछ नहीं हैं। हजारों की 
संख्या में उपलब्ध इनके ग्रन्थों के एक-एक वाक्य सारे विश्व को 
हजारों हजार वर्षों तक वह मार्ग दिखला रहे हैं जिनके बिना जीवन 
का कोई फल नहीं हो सकता। यह सारे विश्व का दुर्देव ही है कि 
संस्कृत भाषा पर अच्छी पकड़ न होने से इन जाज्वल्यमान रत्नों की 
परख उसे शुरू से ही दुर्लभ है। अनुवाद में मूल का स्वाद नहीं होता 
न सार ही होता है। विश्व के प्रत्येक मानव के लिये संस्कृत भाषा का 
मर्मज्ञ होना उतना ही आवश्यक है जितना जीवन के लिये आक्सीजन | 

यहाँ विचारणीय है कि क्या भारत के उन शीर्ष मनीषियों आचार्यों 
और सम्प्रदाय प्रवर्तकों में, उनकी स्थापनाओं और आधारभूत सिद्धान्तों 
में एकरूपता सम्भव है जो परस्पर विरोध के लिये ही चिरकाल से 
प्रसिद्ध हैं ? यदि हा तो कैसे ? यदि नहीं तो जब भारत में ही एकरूपता 
दुर्लभ है तो विश्वव्यापी एकरूपता की कल्पना हवाई किले की कल्पना 
से अधिक कैसे है ? इसका समाधान राष्ट्र की परख से अनायास हो 
जायेगा | अभी इतना ही समझना पर्याप्त है कि अत्यन्त भिन्‍न घटकों 
से ही राष्ट्र बनता है। राष्ट्र की उपमा हम एक वृक्ष से दे सकते हैं। 
कोई भी विशाल वृक्ष अपने एक अणुमात्र बीज से अधिक कुछ नहीं 
होता । हर वर्ष करोड़ों की संख्या में पीपल फल देता है। वे सारे फल 
मूलबीज से नियन्त्रित होते हैं। इसी से तो उसका कोई भी बीज 
पीपल से दूसरा अंकुर नहीं दे पाता | प्रकृति के नियमों में रिश्वतबाजी 
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नहीं चलती | हम भले ही पीपल के पत्ते अलग-अलग पाते हैं | शाखायें 
अलग-अलग बनावट रखती हैं | जड़ों का कहना ही क्‍या है। इस एक 
ही वृक्ष के अन्दर हजारों भेद दीख रहे हैं फिर भी सारे भेद मूलभूत 
उसके अदृश्य बीज से नियन्त्रित हैं। हम बड़ी ही ढिठाई से पूछ सकते 
हैं कि बीज किसने देखा है? उत्तर में वृक्ष अपने पत्तों की नोकों से 
संकेत दे रहा है कि मेरी छाया में बिखरे फल और बीज देख लो। 
वास्तव में बीज अदृश्य ही होता है, फलों के अन्दर जो छोटे दाने 
दीखते हैं वे तो अदृश्य बीजों के कर्मक्षेत्र होते हैं। बीज तो आम का भी 
नहीं देखा जा सकता | गुठली के अन्दर की दो दालें तो शुरु के दो दल 
बन कर रह जाती हैं। उन दो दलों के जोड़ के अन्दर छिपा बीज बिना 
मौसम के भी अपने अन्दर सूक्ष्म रूप से पूरा वृक्ष बनाता रहता है। 
प्रश्न सही है कि बीज किसने देखा है ? राष्ट्र किसने देखा है ? उत्तर 
है कि इतना विशाल वृक्ष बन कर जो खड़ा है वही तो बीज है। बीज 
चाहे कोई भी हो वह बेपर्द कभी नहीं मिलता, पर्दे का दर्शन ही उसका 
दर्शन माना जाता है। हम दानों को बीज कह लेते हैं किन्तु सही बीज 
वह होता है जो दानों में छिपा रहता हुआ मौसम परखता रहता है। 
हम फिर से समझ लें कि दो दालों को जोड़ता हुआ एवं दोनों से 
स्वयं जुड़ता हुआ विशाल वृक्ष बनाने एवम्‌ उसे सदा सक्रिय रखने को 
नित्य तत्पर जो बीज होता है वह अबाधित अखण्ड अनन्त अनिर्वचनीय 
प्रीति धारा की विद्युत्‌ से सज्चालित रहता है। उस विद्युत्‌ को समझने 
समझाने में भारतीय ऋषि-मुनियों ने अपने अनेक जन्म लगाये हैं 
फिर भी उनका उद्घोष है कि इस का पार नहीं है । यह तो अमृत का 
वह सागर है जिसकी हर एक अगली घूंट पहले से अच्छा रसायन 
होती है । अनेक अभिराम अविराम भेदों के सृजन विकास और सुरक्षा 
में नित्य तत्पर अभेद तत्त्व ही वेदों का और भेदों का सृजन करता 
और उनके अन्दर से स्वयं शौक से झांकता रहता है। अनेक विरोधी 
भेदों के अन्दर प्राण से भी सूक्ष्म अत्यन्त सहृदय दयावान्‌ एक ही 
तत्त्व सारे विश्व में सक्रिय है । हम उसे राष्ट्र भी कह सकते हैं। राष्ट्र 
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शब्द का अर्थ होता है निरतिशय शोभाशाली। जिन्हें अन्यत्र शोभा 
दिखती हो वे अन्य भी कुछ राष्ट्र मान सकते हैं किन्तु बिना शोभावाला 
पश्चिमी राष्ट्र न मानना ही विवेक युक्त होगा । 

जो संस्कृत नहीं जानते और असंस्कृत शब्दों के पर्याय के रूप 
में ही राष्ट्र शब्द का प्रयोग मानते हैं। वे निकाह का पर्याय विवाह 
कहेंगे और संस्कृत के आदर्श अर्थों से उतनी ही अरुचि रखेंगे जितनी 
सिर्फ पश्चिमी आहार जानने वाले लोग भारतीय षड्रस भोजन से 
रखते हैं किन्तु उन्हें इतना तो समझाया ही जा सकता है कि विश्व की 
सारी अच्छाइयाँ राष्ट्र शब्द अपने में वैसे ही समेटे है जैसे कोई बीज 
अपने फल का सारा माधुर्य अपने में सदा रखता है। संस्कृत न 
समझने वाला व्यक्ति राष्ट्र न समझ पाये, राजनीति न समझ पाये, 
सद्धर्म न समझ पाये, परमार्थ तत्व न समझ पाये यह उसकी 
नियति ही है किन्तु कोकिल काक की नकल कर अपनी काकली का 
त्याग कब करता है। कोकिल काक को अपनी काकली तो नहीं पढ़ा 
सकता किन्तु एक आदर्श जीवन जी रहा भारतीय किसी भी विदेशी 
को धीरे-धीरे आनन्दमय आदर्श का उपभोग सिखला सकता है। 
हमारे धर्मज्ञ मनु ने यही तो कहा है कि- 

“एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मन: | 
स्वं स्वं चरित्र शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्वमानवा: ||”? 

अर्थात्‌ धरती पर चाहे कहीं का हो, मानव का स्वभाव दूसरों से 
कुछ अलग ही होता है, हर एक स्वभाव में प्रगति की आवश्यकता 
होती है। ऐसा कोई मानव नहीं होता जिसे प्रगति नहीं चाहिये। 
अवश्य ही प्रगति का मार्गदर्शन भारत का ब्राह्मण ही कर सकता है। 
दूसरे का बताया मार्ग कुमार्ग हो सकता है, उस पर चलने से प्रगति 
रुक सकती है। इससे भारतीय ब्राह्मण को ऐसा जीवन बनाना चाहिये 
कि उसे देखते ही संसार के सारे मानव उससे अपने योग्य प्रेरणा पाने 
को उत्सुक रहा करें। भारतीय शासन उसके निर्देशों पर ही टिका हो। 
आदर्श राजनीति के बिना भारत को बाहर से खतरा बना ही रहता है। 
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बाहरी लोग दस्यु भावना रखते हैं। उन्हें आदर्श शील अपनाने की 
प्रेरणा ब्राह्मण ही देगा। किन्तु ब्राह्मण से प्रेरणा तभी बाहरी लोग ले 
पायेंगे जब देश की सारी जातियाँ ब्राह्मण से प्रभावित मिलेंगी | अन्यथा 
यदि वे कुछ जातियों को ब्राह्मण के प्रभावों से अछूता पार्येंगी तब उनमें 
घुसकर के कुछ भय से, कुछ लोभ से उनमें अपनी लूट वाली भेदनीति 
कायम करती हुई अपना छोटा मोटा उपनिवेश कायम करेंगी। फिर 
धीरे-धीरे भारतीयों को ही दस्युभाव देकर धर्मविरुद्ध विघटन बढ़ाती 
चलेंगी | तब “स्वयं नष्ट: परान्‌ नाशयति” की कहावत चरितार्थ होगी | 
भगवान्‌ ने कृपा कर हजार वर्षों की गुलामी का एवं थोड़ा सा 
कांग्रेसी शासन का जो इतिहास हमें दिया है वह सिर्फ आंसू बहाने के 
लिये नहीं बल्कि अपनी सारी भूलों को निकट से देख-देख कर वह 
पूरा सुधार लाने के लिये दिया है जिससे हम कलि में सत्ययुग का 
प्रदर्शन सारे विश्व के लिये प्रस्तुत कर सकें | 
विश्व को आदर्श देना हमारा ही काम है, 
भरत से भारत बना यह इसी से तो नाम है। 
चोर होते हैं यहाँ बस, चोर शासन खोत से, 
नीतियाँ हम जोड़ लेंगे, विश्व सर्जक ज्योत से | 
विषमतायें देखते, चलना हमारा काम है, 
किन्तु समता भूल कर यह, देश ही बदनाम है। 
भेद और अभेद दोनों, वेद ही तो गा रहा, 
भेद से है एक सुन्दर, यह समझ में आ रहा। 
उभय देखो, जरा सीखो, सृष्टि कैसी हो रही, 
क्यों हमारी बुद्धि हमको, आप ही है खो रही | 
तेज गाड़ी पहुँचती है, अगर चालक ठीक हो, 
लीक पर रखता निगाहें, पहुँच पर निर्भीक हो । 
राजनीति न गाड़ियों से, तनिक होती मन्द है, 
एक पल भी नृप न होता, लक्ष्य पर स्वच्छन्द है। 
प्रमादों ने बिगाड़ा है, देश के सब वेश को, 
विडालों ने मूषकों को, दिया भारत देश को। 
सज्जनों से सज्जनों की, देश में हो मित्रता, 
भूल जायें रक्षकों से, सभी रक्षक शत्रुता। 
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धर्म रक्षा सदा करता, विश्व का हम ध्यान दें, 
धर्म अर्जित करें, सबको अभ्युदय का ज्ञान दें । 

अपने संगठन को राष्ट्रिय कह रहे संघ वालों, बौद्धिक प्रमुखों या 
सरसंघ चालकों ने राष्ट्र और उसका चरम विकास क्या हो सकता है 
इस पर यदि कहीं कुछ लिखा हो, लेख सिद्धान्त परक हो तो अवश्य 
उसका व्यापक प्रचार होना चाहिये। मुझे तो अभी तक इतना ही 
समझ में आ सका है कि ईसाइयों का विश्वास, मुस्लिमों का इस्लाम, 
ऐसे अन्य भी मजहबों का मूल मानवी प्रज्ञा से जितना दूर हटा है 
उससे कम इनके द्वारा घोषित हो रहा राष्ट्र नहीं हटा है। ये लोग भी 
केवल वेदादि ग्रन्थों से या विशुद्ध मानवी प्रज्ञा से समझने योग्य इस 
विषय को सिद्धान्तहीन अपने केवल बौद्धिक वकक्‍्तव्यों से ही भेड़ 
चराने वाली छड़ी थामे लोगों को सुना-सुना कर उनके कान पवित्र 
कर रहे हैं । कान पवित्र होने से अटल जी कुछ समय तक पी.एम. बन 
गये थे, तब अमेरिका और चीन पहुँच कर वहाँ शराब पी थी, नहीं पीते 
तो विदेशी उन्हें भारत का हितैषी कैसे मानते | वर्तमान पी.एम. मोदी 
जी अमेरिका गये तो वहाँ सिर्फ नीबू मिला पानी पिया सुनते हैं कि 
मोदी को औरों से बहुत बढ़कर सम्मान मिलता है, उनकी भावना से, 
भाषा से भी | हर व्यक्ति केवल अपनी भावनाओं का पुज्ज होता है। 
भावनायें बहुत कुछ मुखाकृति से ही दिख पड़ती हैं, भाषा उनकी 
व्याख्या होती है, कर्म केवल परिणाम या प्रतिक्रिया | 

राष्ट्र पर श्रद्धा संघ के अतिरिक्त लोग भी प्रकट करते रहते हैं 
किन्तु सबके मन का राष्ट्र कुछ अलग ही रहता है। यह उन उनकी 
कार्य पद्धतियों से जाना जाता है। यह शब्द वेदों में भी बहुत बार 
आया है। “राष्ट्र वयं जागुयाम” “आ राष्ट्रे राजन्यः” “अहं राष्ट्री 
संगमनी प्रजानाम्‌” “प्रादुर्शूतो5स्मि राष्ट्रेस्मिन्‌” इत्यादि। वेद के 
मर्मज्ञ, विशद चिन्तन वाले, विद्वदान्‌ ही वेदों का तत्पर्य समझ और 
समझा पाते हैं, सामान्य संस्कृत से भी श्रद्धालु उसे जल्दी समझ लेते 
हैं, किन्तु जो भारतीय सिर्फ पेट के धब्धे से जुड़े हैं वे समझना ही क्‍यों 
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चाहें और समझ भी कैसे पायें। फिर भी वे अपनी प्रतिष्ठा के लिये 
राष्ट्र गीत में अपना स्वर मिलाते रहते हैं, यह एक अच्छी बात है| कुछ 
लोग अपनी अलग पंक्ति बना कर स्वेच्छाचारी होते हैं। उनका आचरण 
ही उनकी जाति होती है, धर्म भी, वही उनकी पहचान होती है। वे भी 
अपने किस गुण से कैसे अपने राष्ट्र के घटक हैं यह जानते रहना 
राष्ट्रियता है। कुछ जंगली पशु पक्षी राष्ट्रिय घोषित हो चुके हैं किन्तु 
अघोषित सारे जन्तु भी राष्ट्रिय ही हैं। 

विश्व में ऐसा कुछ भी नहीं है जो राष्ट्रिय नहीं है। ऐसी घोषणा 
संघ वाले नहीं कर पायेंगे | उन्हें बहुत कुछ राष्ट्रहित के विरुद्ध मिलेगा, 
उसे अरखाष्ट्रिय कहेंगे। वैद्य रोग को आरोग्य के रूप में परिवर्तित 
करता है, वह जानता है कि रोग की पूर्व अवस्था आरोग्य होता है, 
वही चिकित्सा से वापस होता है। ऐसे ही राष्ट्र की कुछ विकृतियाँ 
अराष्ट्र बनती हैं, स्रुधर कर वही राष्ट्र बन जाती हैं। यदि हम यह 
समझ सकें कि इस सारे विश्व की रचना किसी अनन्त शक्ति 
ज्ञानानन्दमय महान्‌ चेतन तत्त्व ने की है और अणु अणु में रहता हुआ 
वह आयासरहित नित्य सक्रिय है साथ ही उसकी ओर से कोई कमी 
भी नहीं है, उसे किसी से लेशमात्र भी सहयोग की अपेक्षा नहीं है तो 
राष्ट्र शब्द का अर्थ समझने में थोड़ी सुविधा मिल जायेगी | आगे हमें 
मानव जीवन का आदर्श रूप समझना होगा। लेखकों मनीषियों 
ग्रन्थों की कमी नहीं है, अपनी योग्यता से हम उसे समझ कर अपनी 
नयी समझ को अधिकाधिक विकसम्नित और प्रौढ़ बनाने का प्रयत्न कर 
सकते हैं। सम्भव है कि प्रयत्न के दरमियान कहीं शाश्वत धर्म का 
आभास मिल जाये और सारा विश्व उसकी पकड़ में, संरक्षण में 
लक्षित होने लगे। किन्तु यदि ऐसा नहीं हुआ तो जीवन का जो भी 
आदर्श रूप हम समझ पायेंगे वही राष्ट्र होगा। क्योंकि वह उक्त 
ज्ञानानन्दमय महान्‌ चेतन तत्त्व से और शाश्वत धर्म से जुड़ा ही 
मिलेगा | संघ के मनीषियों की प्रज्ञा यहाँ तक पहुँची ही होगी | उनके 
ग्रन्थों में उसे ढूँढ़ना चाहिये । 
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विश्व में मन्दमतियों की कमी नहीं है, कहीं उनका प्रवेश वर्जित 
भी नहीं है, वे बहुत सक्रिय भी मिलते हैं | विधाता ने उनकी उपयोगिता 
समझकर ही उनकी संख्या शुरू से ज्यादा रखी है। राष्ट्र के मूल वे ही 
हैं, दौड़ धूप में टॉपर वे ही होते हैं। राष्ट्रिय विकास का बहुत दायित्व 
उन पर ही निर्भर होता है। अवश्य ही विकास की पूर्णता के लिये 
सूक्ष्म यूक्ष्मतर प्रज्ञा का उपयोग यथा समय होते रहना चाहिये। इसी 
से देश में वह शिक्षा ज्यादा महत्त्व रखती है जो प्रज्ञा को कुशाग्र 
बनाती है। उस शिक्षा का बहुत विस्तार है, उसे समझने अपनाने और 
विकसित करने की आवश्यकता सदा से है। स्वतन्त्र होकर हम उसे 
पहले भूले हैं | क्योंकि हमें आजादी मिली है कि पढ़ें या न पढ़ें। पढ़ना 
एक कठिन काम है, इसे विरले लोग कर पाते हैं। बिना पढ़े जीना 
बहुत आसान है। इधर अनफपढ़ों को डिग्री देकर विश्वविद्यालय में 
शिक्षक बना दिया जाता है। जब छात्र उनसे पूछते हैं और उत्तर नहीं 
दे पाते तो स्वयं पद छोड़ देते हैं। कुछ भाग्यशाली शिक्षक ऐसे होते हैं 
जिन्हें न छात्र पूछते हैं न प्रिंसिपल। वेतन मिलता रहता है, समय 
कटता रहता है, बाल पकते हैं, अंग थकते हैं, साठ पूरे हो जाते हैं, 
पेंशन मिल जाती है कई हजार। अनजान अन जाने ही परीक्षा पयोनिधि 
पार कर जाते हैं। शिक्षा संस्थाओं की यह उदारता जड़ता की जान 
होती है। 

प्राचीन संस्कृत शिक्षा संस्थाओं में ऐसी उदारता वर्जित थी | कोई 
पास न हो सके या पास हो भी तो अच्छी श्रेणी न ला सके इसका 
ध्यान रखा जाता था। किसी भी शिक्षक का स्थायी करण वेतन पेंशन 
सोचा भी नहीं जाता था। प्रश्न पत्र ऐसे बनते थे जिनके कुछ प्रश्न 
शिक्षकों को ही जटिल लगते थे। योग्य छात्र भी 75 से ऊपर अंकों 
की उम्मीद नहीं रखते थे। समाज शिक्षा, शिक्षक, शिष्यों का पूरा 
सम्मान रखता था| उनके भरण पोषण में अपना धन लगाना अपनी 
प्रतिष्ठा मानता था। सुशिक्षित विद्वान्‌ किसी की भी नौकरी करना 
अपना दुर्भाग्य मानते थे । धन बटोरना अपराध समझते थे | त्यागमय 
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जीवन सम्मानित होता था। उस समय दस्युदल होते थे किन्तु वे न 
तो राष्ट्रद्रीही होते थे, न अपहरण करते थे, न समाज से उनका विशेष 
लगाव रहता था। 

आज ऐसा लगता है कि संस्कृत भाषा, शिक्षा शैली और विद्याओं 
के बारे में पूरा देश नितान्त अनजान बनता जा रहा है। कुछ शालायें 
हैं, महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, परीक्षायें होती हैं, परिणाम भी 
आते हैं किन्तु यह सब केवल रजिस्टर में होते हैं। सही छात्र या 
शिक्षक कहीं भी नहीं मिलेंगे। सरकार के रुपये कुछ जन्तुओं के घास 
पानी के लिये कुछ बैंक खातों में जमा होते हैं। इतना संस्कृत अभी 
बचा है, आगे यह भी नहीं रहेगा | खाली पद भरे नहीं जा रहे, भरने 
की आवश्यकता भी नहीं है। संस्कृत भक्षकों, जड़ता के प्रुलिन्दों को 
यदि सरकार धन देना चाहे तो कहीं भी उन्हें बैठा सकती है किन्तु 
संस्कृत शिक्षक बनाना ज्यादा बुरा होगा। 

राष्ट्रिय विकास पर सोचा जा रहा है। राष्ट्र पूरा समझा न जाये 
यह तो सम्भव है किन्तु वह कोई विवादित विषय नहीं है। अधूरी 
समझ पर भी उसके हित में बहुत कुछ होता ही रहता है। देश-विदेशों 
का या अमानवों का भी ऐसा कोई अतीत नहीं था जब राष्ट्रहित में 
कुछ-कुछ न हुआ हो। राष्ट्र की संज्ञा और रूप में अन्तर होना 
स्वाभाविक है। हम कह सकते हैं कि अतीत वर्तमान मानव अमानवों 
में जो-जो लोग आदर्श शील चरित्र के हो गये हैं वे सारे राष्ट्रिय थे। 
उदाहरण के लिये हम कह सकते हैं कि राक्षसराज रावण राष्ट्रद्रोही 
था, उसका सगा कुम्भकर्ण अर्धराष्ट्रिय था, छोटे विभीषण स्वभाव से 
पूर्ण राष्ट्रिय महापुरुष थे | उन्होंने जातिवाद नहीं अपनाया न समानता 
का गीत गाया बल्कि शत्रु राम में पूर्ण राष्ट्र का रूप देखकर उक्त शत्रु 
की ही जीत कराने वाली नीति शुरु से अपनायी और राष्ट्र की जीत 
निष्पादित करके अयोध्या तक ससम्मान पहुँचा दिया। विभीषण को 
राज्य की स्पृह्ठा तनिक भी नहीं थी पर राक्षसों का अन्त होने पर 
विभीषण को राजा बनना पड़ा। यह विभीषण की एक लाचारी थी। 
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लाचारी में ही भगवान्‌ राम भी अवध नरेश बन कर ग्यारह से चौदह 
हजार वर्षों तक राज सिंहासन पर भी महातपस्वी बने रहे। 

आदर्श राष्ट्र संस्कृत वाइमय में ऐसा प्रकाशित है जैसे कुसुमों 
में सुगन्ध और वायुमण्डल में विष्णुपदामृत (आक्सीजन) | कोई थोड़ा 
सा संस्कृत यूंघ कर राष्ट्र समझ लेने का दावा नहीं कर सकता। वह 
तो विश्व वाइमय का सार है। कतिपय हिंसक प्रकृतियों ने भी राष्ट्र 
की व्याख्या करने का अधूरा प्रयास किया है। अधूरे में ही सन्तुष्ट 
ज्यादातर मानव जातियाँ ईश्वर ने बनायी हैं। किन्तु अधूरापन कभी 
कभी राष्ट्रद्रोह भी बन जाता है | विश्व में जनसंख्या बढ़ी है, जीवन के 
उपकरण दुर्लभ हो रहे हैं, अब तो हवा और पानी की भी ज्यादा कीमत 
जुटानी पड़ रही है । हो सकता है कि सारा विश्व एक स्वर से आक्सीजन 
को ही राष्ट्र घोषित करने लगे। 

वास्तव राष्ट्र वह है जिस पर वेदान्त अपनी पूरी पकड़ बनाने में 
शुरु से प्रयत्नशील है जो अनन्त भी कहा जाता है, उसे कुछ लोग ब्रह्म 
कहते हैं, कुछ परमात्मा कहते हैं, कुछ भगवान्‌ या दूसरे भी बहुत से 
नामों से प्रुकारते हैं । कुछ लोग धरती मानव जीव जन्तु वनस्पति नदी 
पर्वत समुद्र तक ही राष्ट्र मानते हैं। वे उन बच्चों जैसे हैं जो माँ को 
उसकी गोद से अधिक समझ नहीं पाते। राष्ट्र शब्द का व्याकरण से 
अर्थ होता है शोभाशाली या चमकीला | यह सारा विश्व बहुत ही सुन्दर 
रमणीय और स्पृहणीय भी है किन्तु इसे इस रूप में कतिपय भाग्यशाली 
जन ही देख पाते हैं। वे सर्ववेदवेदान्त मर्मज्ञ होते हैं, शीलवान्‌ निष्पाप 
होते हैं। अच्छे लोगों को विश्व अच्छा दीखता है, बुरों को बुरा। 
मांसभक्षियों और निरामिषों की नजरों में बहुत अन्तर होता है। शील 
से मानव तीन भागों में बंठा शुरु से मिल रहा है। कैसे ? कुछ लोग 
सामने वालों को हर तरह से सन्तुष्ट करने के प्रयास करते हैं, उनकी 
सन्तुष्टि से ही वे स्वयं सन्तुष्ट होते हैं । दूसरे लोग सन्‍तोष का दोहन 
करते हैं। पैर छूकर प्रणाम करते और अपने सिर पर हाथ रखवाते हैं, 
अपने मस्तिष्क में जमी इच्छाओं को सफल बनाने का भरोसा रखते 
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हैं। कुछ लोग आर्थिक सहयोग भी मांग लेते हैं। तीसरे लोग सामने 
वाले को शिकार ही मानते हैं, तब उन्हें काफिर कह कर मार डालते 
और उसका जो भी मिलता है वह अपने कब्जे में करके ऐसा ही करने 
को दूसरों को भी तलवार दिखलाते सिखलाते हैं । यह भी कहते हैं कि 
ऐसा ही करने को ऊपरवाले ने हमें किताब भेजी है। 
यह दुनिया शुरु से उक्त तीन प्रकार की मिल रही है। तीनों की 

अलग-अलग किताबें भी हजारों की तादाद में शुरु से चलती हैं। 
आधुनिक पाखयण्डपूर्ण राष्ट्रवादी यह तीन भेद देखते हुए भी अनदेखा 
करते हैं और हठ से “कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌” पढ़ते हैं और अपनी 
मन्दश्रद्धा से अन्त्यजों को ही वेदार्थबोध में विफल श्रम करते हुए 
जीवन गवाँ देते हैं | विश्व पर यथार्थ दृष्टि पाने का हक मानवमात्र को 
तो है ही अन्य जन्तुओं को भी वह है, कुछ लोग सही दृष्टि रखते भी 
हैं। अवश्य ही यह हक महापुरुषों की कृपा से पूरा होता है। किसी 
भटके की किसी किताब से ही पूरा नहीं हो जाता | हिंसक प्रकृति के 
लोग सारे प्रमाणों में हिंसा ही पाते हैं जबकि सात्त्विकजनों को सारा 
वाडमय अथर्ववेद ही लगता है। अथर्व माने सही सुरक्षा | सात््वकिजन 
विश्ववाइमय में एकवाक्यता दिखलाने में सक्षम होते हैं जबकि दूसरे 
लोग देवी भागवत जैसे ग्रन्थ गढ़ कर पढ़ कर भी गुमराही में ही 
जीवन गवाँ देते हैं। कुछ लोग राष्ट्र की सेवा के नाम पर उछलते, 
फिसलते, दहाड़ते भी रहते हैं किन्तु स्वयं की प्रौढ़ राष्ट्रिय प्रज्ञा अर्जित 
करने में सक्षम न होने से वास्तव सेवा से दूर ही रह जाते हैं। 

संसार को समइलें तो राष्ट्र ही लगेगा, 

जो हो समझ अधूरी तो काष्ठ भी लगेगा॥ 

ज्यादा बिगड़ चुकी हो मति पूर्व पातकों से, 

हर पल दहल रहा तब यह श्राष्ट्र (भाड़) ही लगेगा ॥ 

राष्ट्रिय विकास तो तभी हो पायेगा जब हम अपने विवेक के 

अनुसार राष्ट्र की निकट की पहचान बना लें। अन्यथा नासमझी में 
राष्ट्र को बिगाड़ते हुए ही नाम के स्वयं सेवक बने रह जायेंगे । देश के 
बहुत से लोग सेवा के नाम पर राष्ट्र को क्षति ही दे रहे हैं। आजादी की 
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तारीख से पूरे देश में शिक्षा का स्तर गिरता हुआ अब दयनीय स्थिति 
पर आ गया है। नैतिकता नाराज हो कर धरती छोड़ने को है, न्याय 
की पहचान अन्याय वाली बन गयी है| दुनिया में भारतीय शिक्षा पर 
विश्वास हर रोज घट रहा है फिर भी देश के कुछ सेवक अपनी फर्जी 
सेवाओं पर गर्व किये बैठे हैं। यह तो वह आजादी है जो हतभागियों 
को स्वयं बिगड़ते ही चलने को मिली है। यह तो तब भी थी जब देश 
में पहला भी मुस्लिम हमला नहीं हुआ था | पहले हमलावर के मन में 
क्या था, कैसा था, सही या गलत था, उस पर हमने अब तक कम 
सोचा समझा, बाद के हमलों पर हमने अब तक क्‍या पढ़ा, जाना, 
पाया और अपना क्‍या कर्तव्य ठाना, क्या इस पर सही अठल कोई 
अमल हम सोच पाये हैं ? इस्लाम के डेढ़ हजार साल के इतिहास में 
पाकिस्तान सब से निचला अध्याय है। इसे मुस्लिमों ने चाहे जैसा भी 
पढ़ा और समझा हो किन्तु बाकी दुनिया भी तो इसे अपने-अपने 
तजुर्बों से समझने में सक्षम और स्वतन्त्र भी थी और है भी | इन्सान 
अपने आप क्‍यों बंटता है, एक गाय को पूजता है, दूसरा काट कर खा 
जाता है। दोनों खुद को इनसान मानते और इनसानियत को सराहते 
भी हैं। वह कौन सी इनसानियत है जो गाय को पूजते वक्‍त, काटते 
वक्‍त और चबाते वक्‍त भी मौजूद रहती है। यदि मानवधर्म मानवता 
के अन्दर उक्त तीनों चेष्टायें किसी भी सूरत में एक साथ रहने को 
राजी नहीं है तो इनसानियत में कैसे बस जायेंगी ? किसने पढ़ा है कि 
मानव का माने इनसान या शख्श होता है। अगर मानव माने या 
पुरुष माने इनसान या शख्श होता है तो घोड़ा माने भैंसा भी होता 
होगा, दोनों घास चरते ही हैं। विश्व की सारी भाषाओं के सारे शब्दों 
के प्रवृत्तिनिमित्त और व्युत्पत्तिनिमित्त दो दो जाति गुण या क्रिया और 
सम्बन्ध होते ही हैं। यह रहस्य विरले सुशिक्षित जन समझ पाते हैं। 

हम राष्ट्रिय विकास चाहते हैं किन्तु देश में जितने भी प्रकट गुप्त 
राष्ट्रद्रोही तत्त्व सक्रिय हैं उनका पूरी जनसंख्या में अभी जो अनुपात 
है उसे समझना होगा। फिर उनके साथ समझौता कितना जरूरी है 
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यह सुनिश्चित करना होगा | इसमें बड़ी मुश्किल यह होगी कि किसी 
को हम राष्ट्रद्रीही कहकर सम्बोधित नहीं कर पायेंगे । फिर भी हम को 
उनका सही आंकलन राष्ट्रहित में करना ही है, तब हम एक ही उपाय 
अपना सकते हैं कि देश में अभी जितने भी नये पुराने छोटे बड़े 
राजनीतिक संगठन हैं | उनके प्रमुखों की भावनाओं को उनकी भाषा 
और चेष्टाओं से मिलान कर के समझेंगे, लिखेंगे | संकलित भावनाओं 
के तीन वर्ग होंगे, रष्ट्रिय, राष्ट्रट्रीही और उदासीन | उदासीनों में थोड़ी 
सी राष्ट्रियता होगी, उसे रसमय भाषाओं से नाना माध्यमों से देर 
तक सींच कर, बढ़ाकर राष्ट्रिय वर्ग का अनुपात बढ़ायेंगे। साथ ही 
राष्ट्रद्रोहों को प्रकट गुप्त उपायों की नाना विधाओं से दबाते, विफल 
करते और राष्ट्रियता पर सम्मान विकसित करते हुए शैक्षिक आर्थिक 
समृद्धियों की रूपरेखाओं और उपायों पर नये-नये प्रकाश डालते 
चलेंगे। 
समाचारों के परिविश 


चूंकि आदर्श शिक्षा ही राष्ट्र का मुकुट होता है, मुकुट ही देवत्व 
और पूज्यता देता है। इससे हमें पूरे देश में आदर्श ज्ञान विज्ञान शील 
सदाचार विकसित करना है | तभी राष्ट्र के रूप में न केवल स्वदेश की 
पूज्यता आयेगी बल्कि सारे विश्व में इसकी प्रतिष्ठा होगी । समाचार 
पत्र में जहाँ यह छपता है कि 42500 (साढ़े बारह हजार) फार्म भरे 
गये थे और रिजल्ट बन रहे थे 20000 (बीस हजार) | सूचना पाकर 
वी.सी. ने रोका, वहाँ यह भी छपना चाहिये कि देश के अमु॒क राज्य में 
ऐसी धान्धली की सम्भावना नहीं है या अमुक काल तक या अमुक 
शिक्षा पद्धति के अन्दर ऐसी धान्धली नहीं है या नहीं थी | यह भी छप 
सकता है कि मदरसों के रिजल्ट में ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता। 
साथ में यह भी छपना चाहिये कि यह रोग कितने अपशथ्यों से कितना 
समय पर प्रकट हुआ है। यह भी छपना चीहये कि सम्बन्धित वि.वि. 
में कितने कर्मचारी हैं, उनमें भूले भटके कितने सदाचारी हैं। यह भी 
छपना ही चाहिये कि फर्जी रिजल्ट जिन 7500 (साढ़े सात हजार) 
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लोगों के बन रहे थे उनका पूरा नाम पता और नेताओं से उनके 
ताल्‍लुकात कितने और कितने घनिष्ठ रहे हैं। उनसे लिया धन उन्हें 
वापस हुआ या नहीं, यदि नहीं तो क्यों, और हाँ तो कैसे, यह सारा 
विवरण यदि छप जाये तो निश्चित ही सम्बन्धित पत्र का प्रकाशन 
बन्द हो जाये और सम्पादक को जेल भेजने की योजना बन जाये। 

देश की बड़ी संस्थाओं में हो रही ऐसी धान्धलियाँ छपती ही 
रहती हैं | हमें यह समझना है कि हमारे विकसित राष्ट्र के अन्दर ऐसी 
धान्धलियाँ बढ़ी मिलेंगी या विकास से पहले ही ये मिट चुकी होंगी। 
यदि धान्धलियाँ बढ़ ही रही हैं तो राष्ट्रिय विकास योजना असामयिक 
ही तो होगी। अच्छा हो कि अब से हम राष्ट्रहिंत सोचना छोड़कर बैठ 
जायें और मक्खियाँ मारना शुरू करें। यदि मरने को मक्खियाँ न 
आयें तो भूसा कूटें या बालू पेरते हुए कोल्हू का भी दिल पत्थर बना 
दें। 

शिक्षा संस्थाओं में बुराइयाँ बहुत पहले से रही हैं, अंग्रेजों से 
लड़कर आजादी यानी स्वशासन पाने वाले लोग कुशिक्षित ही रहे हैं, 
वे शासन कभी सीख नहीं पाये थे। अंग्रेजों की नकल उतारते हुए ही 
शासन के नाम पर कुछ किया और देश को रसातल की ओर बढ़ाया। 
शासन समझना सीखना उन्होंने चाहा भी नहीं था। उन्हें केवल धन 
की भूख थी, अब भी उनके पुछल्ले धन की भूख में ही मरे जा रहे हैं। 
जब तक प्रजा में राष्ट्र की पहचान न बन पाये, राष्ट्रहितमय जीवन 
प्रजा को ही पसन्द न हो जाये, उद्यम से हटकर अफीम खाकर सोते 
रहना भी पसन्द हो तो देश प्रगति कैसे करेगा। आज के हमारे नेता 
राष्ट्र की पहचान से स्वयम्‌ बहुत दूर हैं, अशिक्षितों को ही झूठा 
प्रमाणपत्र दिलाने में जुटे हैं तब अशिक्षित जन साक्षात्कार में कौन सा 
कौशल प्रर्दार्शत करेंगे। देशहित में वे क्या कर पायेंगे। नेता स्वयम्‌ 
भ्रष्ट होते हैं| भ्रष्ठ पार्टियाँ अशिक्षित विवेकहीन, कुसंस्कारी, कुलहीनों 
को ही नेतृत्व सौंपती हैं । ऐसे लोग हिंसा से हटकर सोच ही नहीं पाते, 
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इसी से देश पिछड़ता ही जाता है। अच्छे संस्कार बनाना और बढ़ाना 
संस्कारी जन ही जानते और चाहते हैं। 

राष्ट्र की पहचान अच्छाइयों के संगम के रूप में होनी चाहिये | 
अच्छी प्रज्ञा, सुदृढ़ सुरक्षा, अबाध उद्योग और निरन्तर परिवहन प्रेषण 
और वितरण इन चारों में सही तालमेल राष्ट्र होता है। 

प्रज्ञा पात्रता गढ़ती है, अपात्रों को उनके उपयुक्त स्थान देकर 
वहीं से उनमें अच्छे संस्कार उपजाती है, राष्ट्रियता लाती है। देश के 
प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रिय ही होना चाहिये। राष्ट्र द्रोह अज्ञान से 
आता है, ज्ञान के द्वारा द्रोह दबता है, दण्डनीति भी ज्ञान से संचालित 
होती है। सारी प्रज्ञाओं का केन्द्र होता है ब्रह्मज्ञान | कुछ लोग ब्रह्मज्ञान 
नहीं जानते, इस्लाम जानते हैं। सबसे अच्छी समझ ही ब्रह्नाज्ञान है, 
वही अरबी में इस्लाम बोला जाता है| देश की सारी सेवायें भगवत्सेवा 
ही हैं। यह भाव रिश्वतखोरी रोकता है, सेवाओं को समयोचित और 
सुन्दर बनाता है। 

देश में एक फिल्म उद्योग है, इसकी दुनिया वेशकीमती और 
विशाल है। यह किसी मन्त्रालय से जुड़ा भी रहता ही है। इसकी फर्जी 
राष्ट्रियता प्रदर्शित होती होगी किन्तु वास्तव राष्ट्रियता से भी इसे 
जोड़ा जा सकता है, आय में कमी नहीं होगी, राष्ट्र के हजार मुख हैं। 

पत्रकारिता भी एक अच्छा उद्योग है। दैनिक पत्र में आज कल 
रोहित वेमुला छाया हुआ है । उसकी अकाल मृत्यु का सही कारण दस 
दिन तक कभी प्रकाश में नहीं आया है। प्रकाशित होने से उद्योग घाटे 
में जा सकता है इससे राहु उसकी मौत पर बहाने को आंसू जुटा रहा 
है। यह एक राष्ट्रद्रोह है, कोई राष्ट्रट्रोही शोर मचा सकता है कि काल 
ने उसे जानबूझ कर बिना गुनाह के मारा है । इससे हम काल को पकड़ 
कर जेल में डालेंगे और फिर उसे फांसी पर चढ़ायेंगे। इससे भ्रान्ति 
और अशान्ति फैलने के सिवा और कुछ नहीं होता | यह कोई राष्ट्रहित 
की बात तो नहीं होती, राष्ट्रद्रोह हो सकती है। राहु कोई ग्रह नहीं है, हो 
भी तो काम रोकने और बिगाड़ने के सिवा वह कुछ नहीं करता। 
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फिल्म उद्योग और पत्रकारिता देश के शिक्षातन्त्र के और न्यायतन्त्र 
के भी अच्छे सहायक हो सकते हैं किन्तु जब ये दोनों ही आप ही 
बिगड़ते रहने को जुटे हैं तो इनकी सहायता कौन कैसे करे। भारतीय 
राजनीति शुरु से ही धर्मद्रोह से प्रेम किये चल रही है। जिस कुशिक्षा 
से इसका जन्म हुआ है उसे पलटने को यह कभी तैयार नहीं है न 
होगी | शिक्षा में और न्याय प्रक्रिया में सुधार जनता अपने ही बलबूते 
से कर सकती है। अभी तक जनता में इधर चेतना नहीं जगी है। 
जनता पर जड़ता का गहरा दबाव है, इसे हटाना कठिन नहीं है, सिर्फ 
कुछ संगठन बनें और नीतियाँ बनाकर काम करें तो देश का शासन 
जनता के क्रोड़ में ही रहेगा, तभी वास्तव राष्ट्रिय विकास हो पायेगा । 

हम अफीम खाया करें, ऊंघें हर दिन रात, 

विफल रहेगी तब सदा, राष्ट्र उदय की बात। 


कुछ ही जन हों उद्यमी, रख लें भाव उदार, 
हो जाये तब देश का, दुर्गति से निस्तार॥ 





>0/८क 





सुधरा शासन 


अंग्रेजों के हटने के बाद से भारत में एक अच्छे शासन की 
आवश्यकता थी, अब भी है ही। किन्तु भारतीय वे सारे ही लोग 
प्रमादी निकले जिनको शुरू का शासन चलाना हुआ | तब से अब तक 
प्रमादियों का ही शासन चल रहा है| ऐसा इसलिये हो रहा है कि सही 
शिक्षा के अभाव में भारतीयों ने अंग्रेज जाति को विश्व का गुरु मान 
कर उनके उन दोषों को भी अनुकरणीय और भ्रमवश शासन का अंग 
भी मान लिया जिनके चलते उनका शासन संसार की नजरों से गिरा 
और सिमटता हुआ क्रम से अब अपने घर में ही बचा रह गया। दोषों 
से विनाश और गुणों से विकास होता है यह अपना देश भूल रहा है। 
अंग्रेज अपने वचन के पक्के और तय समय के पाबन्द होते हैं जबकि 
प्रमादी भारतीय न तो अपने वचन का न पूर्वजों के वचनों का सम्मान 
करते हैं न तय समय का अनुपालन करते हैं। संक्षेप में हम कह 
सकते हैं अंग्रेज चौकन्ने होते हैं जबकि भारतीय प्रमादी होते हैं। 
क्षेत्रीय तापमान के अन्तर से मानवी प्रकृति में अन्तर पाया जाता है। 
एक घोर प्रमाद अंग्रेजों का भी रहा है जिससे दुनिया में फैला उनका 
शासन आज अपने घर में ही मिमटा रह गया है। उनके प्रमादमय, 
दम्भपाखण्डमय, हिंसामय दोष हम भी ढो रहे हैं जिससे शासन 
बिखर रहा है और सारा विश्व देर से देख रहा है कि ऋषि म्रुनियों का 
देश भारत शासन चलाना नहीं जानता | मानव जीवन की उपयोगिता 
बढ़ती है प्रमादहीन कर्तव्यनिष्ठा की सुरक्षा कर रही प्रमाण विद्या से 
विधाता ने कर्तव्यनिष्ठा दी अंग्रेजों को और विद्यायें दीं भारत को। 
मानव चाहे तो सौहार्द बना बढ़ा कर अपने गुण विकसित कर ले। 
ऐसा होता तो पृथिवी स्वर्ग बन जाती। यहाँ विजातीय ईर्ष्या बाधा 
डालती है। ईर्ष्या से बचाती है ग्रुणग्राहिता न कि अनुभवों में आ रही 
जातियों को न मानने का झूठा दावा। पशु पक्षियों को जातियों की 
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पहचान होती ही रहती है, वे मानना न मानना नहीं जानते | गाँधी जी 
पहले भारतीय और अंग्रेज में जातिभेद नहीं मानते थे पर अंग्रेजी 
दुयग्रहों ने उन्हें मानना सिखला दिया। वास्तव में भाई-भाई में भी 
जातिभेद होता है। दोनों शरीरों का गन्ध जुदा-जुदा होता है। 
कैसा धोखों का जाल फैलाया है, भेड़ों में केशव माधव ने 94 
साल से ! धोखों का धन्धा वास्तव हित कब ला सकता है ? मुर्गी के दो 
चूजे आज तक एक नहीं मिले, कलर, रुचि, जीवनावधि सबकी भिन्‍न 
होती है। समाज जातियाँ मानता है सिर्फ व्यवहार निभाने को। वर्ण 
संकरों की सारी जातियाँ भी अन्त तक मौलिक उपलब्धियाँ निभाती 
रहती हैं । बल्कि संकर जन ही अपनी जातियों का ज्यादा ध्यान रखते 
हैं। 
ऐतिहासिक सारे आदर्श शासन गुणों पर आधारित रहे हैं न कि 
कम पहचानी जातियों पर। दुर्देववश आधुनिक भारत गुणानुराग का 
त्याग और नाना दूषणों का परिग्रह करता हुआ अपना शासन अपने 
ही हाथों बिगाड़ता जा रहा है। सही शिक्षा न मिलने से सुधार का 
संकल्प नहीं बन पा रहा | अभी अति आवश्यकता है कतिपय सुसंस्कारी 
महापुरुषों के उस संगठन की जो भारतीय शासन को सारे विश्व के 
लिये अनुकरणीय नित्य स्पृहणीय रूप दे सके। इसके लिये निश्छल 
सेवाभाव देशव्यापी बनाने वाली उदार शिक्षा नीति बनानी और जारी 
करनी होगी | जब तक वह नहीं है तब तक खुदगर्जी की बेटी संकीर्णता 
देश की बड़ी बीमारी जारी है। 
संकीर्णता घठे कुछ, तो राष्ट्रभाव आये, 
विप्रत्व अल्पता में, सन्तुष्ठता न पाये। 
हरिशेषता हृदय में, जब आप कुलबुलाये, 
तब विश्व धन्य हो यह, विज्ञान में नहाये। 
सोचिये, 


व्यक्तित्व यह हमारा, क्‍या वित्त का बना है, 
कि वा, अतीत कर्मों, से चित्त का बना है। 


राष्ट्रिय सुदर्शन 


स्थिर या बदल रहा है, किस ओर चल रहा है, 
हम हैं स्ववश कि, कोई नेता चला रहा है। 


यह जान लें तनिक हम, या कुछ नहीं रखें गम, 
सोयें शराब पीके, नीके नशा चढ़ा के। 


दो हैं विकल्प अपने, सपने सभी यहीं हें, 
हम पा रहे नया कुछ, या है सभी पुराना। 


खुद को न ठीक जाना, करते चले बहाना, 
फिर भी न मिल रहा जो, हम चाहते पुराना। 
वह पूर्ति कर रहा जो, कुछ विघ्न हर रहा जो, 
है वह सखा पुराना, करता नहीं बहाना। 
उसके बिना न हम हैं, गुण में तनिक न कम हैं, 
हम दो सुखी सखा थे, पर अब न हम सुखी हैं। 
क्यों घास खा रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं, 
पशु हम स्वयम्‌ बने हैं, अपराध में सने हैं। 
हम कुछ सुधार लें तो, रवि से स्वयं जलें तो, 
होगा सखा सहायक, निःस्वार्थ विश्वनायक। 
भारत, प्रमाद छोड़ो, मुँह पूर्व ओर मोड़ो, 
उज्ज्वल प्रकाश पाओ, खुद को तनिक सजाओ। 
संसार यह सजा है, पूरा यहाँ मजा है, 
आनन्द में जियो यह, क्‍यों मिल रही सजा है। 
तुम पर बहुत भरोसा, रख विश्व देखता है, 
सुख का सही पहाड़ा, हर रोज सीखता है। 
भारत, प्रमाद छोड़ो, सामान्य तू नहीं है, 
तत्त्वार्ध बोध तेरा, संसार में नहीं है। 
हरिभकति बोध विद्या, सत्कर्म शुभ्र देती, 
तब मोहमूल मिटता, फलती विशेष खेती। 
यह कौन देश जाने, या कुछ विशेष माने, 
सबसे प्रथम सबेरा, भारत, विशेष तेरा। 
तू यृष्टि हेतु जाने, विस्तार से बखाने, 
तेरी प्रजा सुने वह, दुनिया न सह सके यह। 
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भारत, प्रमाद छोड़ो, नाते न मन्द जोड़ो, 
जिसने तुम्हें बनाया, विज्ञान दे बढ़ाया। 
अपना सखा वही है, उससे न हित कहीं है, 
वह ध्यान में न हो तो, वैभव न शुभ कभी है। 
भारत, प्रमाद छोड़ो, वह केन्द्र बिन्दु ढूंढ़ो 
जिससे सदा नियन्त्रित, सब पिण्ड घूमते हैं। 
पहचान खुद समझते, वह देख चूमते हैं, 
विज्ञान से बना सा, यह विश्व मानते हैं। 
भारत, प्रमाद छोड़ो, प्राकृत नियम रहित जो, 
कण एक कुछ पड़ा हो, वह सावधान ढूंढ़ो | 
जब तक न मिल सके वह, तब तक निरन्‍्न ही रह, 
परमार्थ सत्य जो है, वह छांठना न छोड़ो। 
भारत, प्रमाद छोड़ी कर्तव्यतीर सारा, 
आनन्द वारिनिधि के, अब छोड़ मन तुम्हारा। 
खुद नृत्य में जुटा यह, आनन्द बांठता है, 
क्या चाहिये कि कुछ भी, सेवा कहीं बची है। 
चरितार्थ हो चुका यह, खुद केन्द्र में रुका है, 
संसार को बुलाता, सुख केन्द्र में रुलाता। 
नाता सही यही है, विश्वेश का बताता, 
प्रणनार्थ के हजारों, पहलू गजब दिखाता। 
भातर, प्रमाद में तू, कैसे रहे विचारो, 
पीयूष सिन्धु अपना, प्राणवार्ध तो सम्हारो। 
अज्ञान में न जीना, संसार का सहो तुम, 
चेतन भला हुआ कब, प्रणवार्ध खुद तनिक कम? 
भारत, प्रमाद छोड़ी कर्तव्य तीर सारा, 
अब छोड़ मन तुम्हारा, आनन्दवारि निधि को। 


खुद नृत्य में जुटा यह आनन्द बांटता है, 
क्या चाहिये कि कुछ भी, सेवा कहीं करेगा। 
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चरितार्थ हो चुका है, खुद केन्द्र में रुका है, 
संसार को बुलाता सुख केन्द्र ही दिखाता। 
नाता सही यही है, विश्वेश का बताता, 
प्रणवार्थ के हजारों, पहलू गजब दिखाता। 
भारत, प्रमाद में तू, कैसे रहे विचारो, 
पीयूष सिन्धु अपना, प्रणवार्थ तो सम्हारो। 
अज्ञान में न जीना, संसार का सहो तुम, 
चेतन भला हुआ कब, प्रणवार्थ खुद तनिक कम | 

सम्बोधनानि यदि भारत देश हेतो, 
भूत्ये कृतानि सुधिय: प्रयता: पठेयु: | 
स्वर्ग जयेयुरपि तत्पतिना समं॑ ते, 
श्रीशं॑ त्यजेयुरपि नेव हृदा कदा5पि। 





जद 


भारतीय शास्र॒न : गही सेवा 


चूंकि प्रकृति ने भारत देश को ही सारे विश्व का मस्तिष्क स्थानीय 
बनाया है, यह ही शुरू से विश्व को सही जीवनशैली पकड़ाता आया 
है, आज भी प्रकृति का वही नियम ज्यों का त्यों बना है। यदि भारत 
गिरा है तो दूसरे देश जीवन लक्ष्य से ज्यादा ही गिरे हैं, मूलभूत लक्ष्य 
से हटकर अनन्त आकाश का पता लगाने में जो जुड़े हैं, कुछ पा रहे 
हैं वे ज्यादा खो ही रहे हैं, इतना खो चुके हैं कि अब मूल की ओर 
मुड़ने तक को तैयार नहीं हैं। भारत के अधिकांश अभी के हतभागी 
जन उन्हें ही अपने गुरु मान रहे हैं, उनके पीछे चल कर स्वयं को 
बर्बाद करने पर तुले हैं। 

फिर भी भारतीय प्रज्ञा प्रतिभा बहुधा सक्रिय है, स्वदेश विदेशों 
का परमहित समझ रही है। विश्व के परम हित पर न केवल मौखिक 
बल्कि मनोयोग पूर्वक हार्दिक चिन्तन पर जुटे लोग ढूंढ़ने पर अपने 
देश में बहुत मिल जायेंगे | बहुसंख्य जड़ जन उन्हें पागल मान रहे हैं, 
उनके अनुगमन की तो कल्पना ही क्‍या है। यह जो देश की जनता 
जड़ता का पर्याय बन चुकी है वह किस-किस कालखण्ड से, किस-किस 
घटनाक्रम से, किस-किस राजनीतिक साजिश से, विदेशी कितने पाप 
वित्त के प्रभाव से, इन चार तथ्यों पर गौर वे करेंगे जो देश के सपूत 
होंगे न कि राष्ट्रद्रोह का पाथेय लेकर ही मां के गर्भ में पहुँचे लोग। 

जिन्हें आजीवन राष्ट्रद्रोह ही सूझ रहा हो, उनसे राष्ट्रियता पर 
चिन्तन की अपेक्षा बालू से तेल पाने की जैसी ही होती है। सन्‌ 47 
में देश घोर प्रमाद की नींद में सो रहा था, आज पापधन का उनन्‍माद 
भी बढ़ रहा है। इन दोषों से बर्बाद लोग ही पिछले 7। साल तक 
शासन की कुर्सियाँ तोड़ते आये हैं। देश में कुछ अच्छे लोग अवश्य हुए 
हैं, उनमें कुछ लोग शासन से भी जुड़े हैं किन्तु सही जीवन के अधीन 
चलने वाले आदर्श शासन की रूपरेखा सोच भी न पाने से आज के 
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मोदी की तरह वे भी देश का वास्तव हित सोच भी नहीं पाये। कोई 
बेईमान न हो तो भी अज्ञान में होने से वह धोखे में भी बड़े भी 
अपराध कर बैठता है। 
भारतीय शासन का सही रूप समझने में प्रत्येक भारतीय पश्चिम 
से पहले रहेगा और अधिक सक्षम होगा ही | अभी तक विदधर्मियों की 
भौंहों से, कुछ भय से और वास्तव में प्रजा के पूर्व पापों के प्रभाव से 
किसी सक्षम व्यक्ति में समझने का शुद्ध संकल्प शायद नहीं बन 
पाया है। 
प्रज्ञा भारतवर्ष विश्व रक्षामय लेगा, 
असहन मानवता में थोड़ा भी न रहेगा। 
मानवता है धर्म परम, है वही सनातन, 
विश्व सुरक्षा मूल राष्ट्र वह जानें सज्जन | 
अभी देश में संघ लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोग ये 
दो केन्द्रीय प्रान्‍्तीय संगठन जो शासन द्वारा शुरू से बनाये गये हैं वे 
ही राजकीय पदों पर अफसरों का चयन और नियोजन करते हैं। 
अफसर सारे ही सारे राष्ट्रिय दायित्वों के निर्वहन में सक्षम पदाधिकारी 
माने जाते हैं किन्तु ये आज कर क्‍या रहे हैं ? ये तो सारे ही दायित्वों 
को, राष्ट्रिय विभूतियों को मटियामेट करने में जुड़े हैं । जैसे, यदि कोई 
शिक्षक है तो वह वार्षिक परीक्षा में सारे कर्मचारियों से सैकड़ों तिकड़म 
करा कर करोड़ों की राशि घूस में बठोर कर उच्च शिक्षाधिकारियों को 
परसता है और आगे भी इसी तरह पूरे देश को लूटने को शासन द्वारा 
अवसर पाता है। इसी से पूरे देश से सारी शिक्षायें पलायन कर गयी 
हैं। अब यह नियम नहीं है कि कोई शिक्षक है तो पढ़ाये, शिष्य है तो 
पढ़े। जो शिक्षक कहलाता है वह शासन के उन सारे आदेशों का 
पालन करता है जो शिक्षण के बदले दूसरे कामों में जोड़ते हैं। 
किसी भी देश का शासन सही वही होगा जो प्रजाजन के मन में 
किसी अपराध के संकल्प का अंकुर न बनने दे। यह अपराधरोधी 
तात्त्विक शिक्षा से ही सम्भव है। आज तक ऐसी शिक्षा तो सोची ही 
नहीं गयी पर सन्‌ 47 से शिक्षा और नैतिक बौद्धिक स्तर दिनों दिन 
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गिराते जाने के बहुत से उपाय लगातार जारी हैं। ऐसी स्थिति में देश 
में सुशिक्षित जन कहाँ से कब से तैयार होंगे ? उनके बिना सही 
शासन की कल्पना भी कैसे होगी ? यह तो सम्भव है ही नहीं कि जड़ 
जन तात्तविक, अपराधरोधी शिक्षण प्रशिक्षण की रूपरेखा तैयार करें 
फिर उसे निर्विघ्न सौ वर्षों के लिये लागू करें, परिणाम देखें, आगे की 
कार्यवाही करें। देश को निःस्वार्थ, तत्त्वदर्शी, विद्यानुरागी, गुणानुरागी 
लाखों मनीषियों की सदा आवश्यकता होती है किन्तु अंग्रेजों के 
गुलाम कांग्रेस ने अंग्रेजों के पीछे देश की सारी अच्छाइयाँ धीरे-धीरे 
विदा कर दीं। मानो उनकी नजरों में पूरा देश मर चुका हो । जनता ने 
भी कर्तव्यों की पूर्ति देखकर पुरानी इस मरी पार्टी को विदा कर दिया। 
किन्तु पापों की पोटली कभी विदा होने वाली नहीं है। वही अब 

अपने पुराने पापिष्ठ संकल्प के साथ सिर्फ नाम बदल कर पूरे देश को 
बर्बादी की ही ओर भेड़ बनाकर दौड़ा रही है बांस की पुरानी जादुई 
डंडी 'घुमा कर | 

भेड़ों को प्रज्ञा होती तो पूंछ न छोटी भी होती, 

भें भें ध्वनि मिठ जाती पहले, नीति प्रणवमय ही होती, 

प्रणव भूल जो जो भी पकड़े, जहाँ रुके जितना भी अकड़े, 

उसकी कुमति उसे ही पकड़े, नाश फांस पर ज्यादा जकड़े। 

हर एक शासन को प्रजा के हित के लिये कुछ कर की आवश्यकता 

होती है। प्राचीन काल में किसान खेत खलिहानों में ही शासन के 
लिए उपज का छठा भाग छोड़ देते थे, राज कर्मी वह उठा लेते थे। 
आज खेत का लगान बहुत कम लिया जाता है। इधर सींच और 
उर्वरक की आवश्यकता बढ़ने से कृषि कर्म विफल या घाटे का धंधा 
बनता जा रहा है। अखबार किसानों की आत्महत्या के समाचार 
छापते रहते हैं किन्तु किसान की आत्महत्या का कारण उपज की 
कमी या मूल का लाभ न होना सहसा नहीं माना जा सकता | बहुत 
सी आत्महत्याओं के कारण मृतक के पूर्वलेख के रहते भी अज्ञात ही 
रह जाते हैं। 
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भारतीय शासन पहले प्रजा की सही सेवा के रूप में जाना जाता 
था। इधर अंग्रेजी कुशिक्षा और कुनीतियों को ही आदर्श, परमार्थ और 
प्रजाहित मान रहे कुसंस्कारी दिडनमूढ़ लोगों का अनुपात शासन में 
बहुत बढ़ जाने से एवम्‌ अंग्रेजों की कर्मठता और आंशिक भी 
न्यायप्रियता न अपना पाने से भारत का चालू शासन खुला शोषण 
बन चुका है इससे देश उत्तरोत्तर बहुमुख विनाश की ओर ही बढ़ रहा 
है।न देश में कहीं कुछ भी सही शिक्षा है, न किसी भी गरीब को सही 
न्याय मिल रहा है, न न्याय मूर्ति प्रतिभाओं में वास्तव चेतना बची है। 
न ही शासन में कोई भी पद पाने का उद्देश्य वास्तव सेवा रह गया है। 
केवल राष्ट्रिय धन हड़पने को सारे मन्त्री अपना जीवनलक्ष्य माने बैठे 
हैं। 

स्थिति तो ऐसी है पर इसमें सुधार के फर्जी बकवास के सिवा 
पूरे देश में जागरूकता का भाव कहीं भी नहीं मिल रहा | प्रजाजन को 
मूढ़तम बनाया जा रहा है, तत्त्वदर्शन पर विद्वेष बढ़ाया जा रहा है। 
अति मूढ़ स्नातक तैयार करके उन्हें टीचर प्रोफेसर बनाया जा रहा है 
ताकि देश के सारे बी.ए.-एम.ए. काठ के उल्लू बने रह जायें। यह 
विकृतियाँ विदेशी लग्गियों से बढ़ायी जा रही हैं। बहुत धन देकर 
देशहित की भाषायें दबायी जा रही हैं, मौत का भय भी दिया जा रहा 
है। शासन अपने देश का केवल दिखावा रह गया है। पार्टी बदलने से, 
व्यक्ति बदलने से देशहित में सुधार सत्तर साल तक तनिक भी दीख 
नहीं पड़ा है फिर भी लोगों के मुँह पर लगाम और आंखों पर पट्टियाँ 
बड़ी तत्परता से बान्धी जा रही हैं। देश के किसी भी नागरिक को 
अपनी सनन्‍तान को चोरी चण्डाली की नौकरी दिलाने के सिवा और 
कोई चिन्ता नहीं है। आज आर्थिक अपराध सारे ही शिष्टाचार और 
शासनादेश माने जा रहे हैं। देश में स्वशासन जिस उद्देश्य से चाहा 
गया था वह बलिदानियों के साथ गुजर गया। आज सारी भारतीय 
जड़ता उद्देश्य हीन जीवन जी रही है, यही चाह रहे, उपाय भी कर रहे 
हैं शासन में घुसे सारे ही चण्डाल। आज प्रत्येक भारतीय को जाति 
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चण्डाल बनने की आतुरता है, सबसे अधिक आरक्षण उन्हें ही दे रहा 
है शासन। आरक्षण पाने को आज की, मनु की सनन्‍तान स्वयं को, 
मनु को भी भूल चुकी है जबकि यह आरक्षण का कानून एक राष्ट्रद्रोही 
दृष्टिकोण के अधीन बना है जो दिन-दिन सामाजिक विद्रोह बढ़ाने के 
सिवा जनहित कुछ भी नहीं कर पा रहा है। 

सामाजिक सारे विद्रोह अज्ञान से होते हैं। वह अज्ञान मिटाने 
वाली शिक्षा देश को चाहिये ही। वह कैसे मिले ? आज के शिक्षक 
कितने योग्य हैं। सीता सिता, पिता पीता, जीता जिता, जूता जुता, 
खेती खेति, खेतिहर खेतीहर, मोटर मटर, जैसे, प्रचलित शब्द भी 
शुद्ध लिखना बोलना आज के मास्टरों के लिये मुश्किल हो गया है। 
उनके मास्टर भी मिनिस्टरों के आर्डर से पास हुए थे। योग्यता की 
ऐसी तैसी शुरू से है । देश आजाद है, इसी से प्रज्ञा बर्बाद है। बच्चों को 
नौकरी के लिये कागज की डिग्री चाहिये, शिक्षा व्यर्थ है। आज का 
भारत बुद्धिहीनों का देश बन चुका है । पहले ऋषिम्रुनियों का था, अब 
उनके कथित वंशजों में उनके संस्कार यदि हैं तो वे प्रमाणित कैसे हों, 
यह समस्‍या है। राष्ट्रद्रीही जन कहेंगे कि संस्कार बकवास है, वह 
प्रमाणित क्‍या होगा । 

वसुन्धरा की प्रकृति कहती है कि भारतीय शासन ही विश्व की 
सही सेवा बन सकता है। क्योंकि अब भी भारत ही मानव जीवन का 
सही लक्ष्य औरों से ज्यादा समझ रहा है। मुस्लिम जेहाद के लिये, 
अन्य हिंसाओं के लिये भी बदनाम तो हैं पर भारत के बहुत से 
मुस्लिम मानवता की सेवा में आगे पाये जाते हैं। यह सेवाभाव ही 
सत्य सनातन धर्म है जो अन्य जन्तुओं को भी बहुत आंशों में ज्ञात है। 
मुस्लिम इस्लामी शासन में जीना पसन्द करते हैं जबकि कथित हिन्दू 
जो कि मुस्लिमों की नजरों में काफिर हैं, देश को ठगने और लूटने को 
अभी धर्मनिरपेक्ष शासन के गीत गा रहे हैं। 


कुशिक्षा के मारे, जड़ जन हमारे अधमरे, 
विपक्षों के प्यारे बन चल रहे दुर्मति भरे, 
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सुरक्षा क्या चाहें, वजन तक की स्वार्थ वश ये, 
नये राजा आये, सब धन बहाये कुनय में। 

यद्यपि सत्तर साल तक भारत की धरती पर यथार्थ ज्ञान विज्ञानमय 
राजनीति का मर्मज्ञ, परमार्थ सत्य का पक्षधर कोई महापुरुष सुनने 
को भी नहीं मिला, कोई अच्छा भी आया तो सुरभारती का मर्मज्ञ न 
होने से पूर्ण सफल नीति पकड़ नहीं पाया जिससे देश की उलझनें 
बढ़ती ही गयी, न शिक्षा सुधरी न न्याय सुलभ हुआ न अनैतिकता 
कुछ भी घटी फिर भी बेशर्म उसके सारे पुछलले यह दावा करते हुए 
वोट मांग रहे हैं कि सबसे अच्छे हैं हम, इसी से वोट हमें चाहिये। 
सोचने की बात है कि गदहों में सबसे अच्छा भी गदहा बैल गाड़ी में 
नहीं जोता जा सकता। भारत का प्रधान मन्त्री वही हो सकता है जो 
मानव जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य और उसका सफल सुगम साधन 
ठीक समझता हो और सारी प्रजा को वह समझाने में उत्साही और 
सक्षम भी हो । आज तक ऐसा प्रधान मन्त्री देश को नहीं मिला बल्कि 
वह लक्ष्य जानने का प्रयत्न भी निन्दनीय मानने वाले ही आये और 
देश की सारी जड़ता अब भी चाहती है कि वैसे ही लोग आया करें। 

यह तो दुनिया जानती ही है कि शिक्षा में पिछड़ने वालों की ही 
यह दुनिया है। किन्तु बहुत कम लोग मानना चाहते हैं कि पिछड़ों के 
वोटों से बना शासन पिछड़ा ही रहता है। कुबुद्धि के मारे दुश्मनों के 
प्यारे लोगों ने बहुतों को पिछड़ा घोषित किया और उन्हें झूठे आरक्षण 
दे दिये, अयोग्य ठहरा कर ही उन्हें जिम्मेवारी के पद सौंप दिये, 
सौंपते आ रहे हैं, अपने जानते देश का विकास कर रहे हैं जबकि 
इससे पूरे देश का प्रत्यक्ष विनाश हो रहा है। यह तो नेहरू से लेकर 
आज तक के सारे नेताओं की जड़ता की पराकाष्ठा है। आरक्षण से 
देश के किसी एक भी व्यक्ति का, कथित आरक्षित का भी भला नहीं 
हुआ है न होना है। हर व्यक्ति की कोई योग्यता होती ही है, उसी 
योग्यता पर उसे नौकरी देकर वह योग्यता जो वास्तव में राष्ट्र का 
घटक होती है, बढ़ानी चाहिये थी। किन्तु अंग्रेजों के बनाये बेवकूफ 
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कर क्‍या रहे हैं, यही कि देश की सारी योग्यतायें तेजाब में डालकर 
खुली जड़ता देशव्यापी बनाने में लगे हैं। आज के शिक्षकों में शायद 
ही कोई शुद्ध हिन्दी लिखने बोलने का आत्म विश्वास रखता होगा। 
जो शिक्षक नहीं हैं वे क्या जानें कि क्या होता है शुद्ध और अशुद्ध | देश 
का कोई भी ध्ृतराष्ट्र नेता जो तस्करी में विजेता है वह देश का यह 
घोर पराभव कैसे समझे। तस्करी, ठगी, लूट, धोखेबाजी, उलझन 
बढ़ाना, शोषण, जनहित की उपेक्षा ये सारे दोष आज आजाद भारत 
के प्रशासनों में चारों ओर शिष्ठाचार बन चुके हैं, नियति माने जा रहे 
हैं, कोई सुनवाई नहीं है । यह सब बुराइयाँ विदेशों में हों तो हानि वहीं 
होती है किन्तु भारत में होने से उसका अतिरिक्त प्रभाव ज्ञात अज्ञात 
रूप से विश्व पर भी पड़ता है। भारत का गुरुभाव सारा विश्व कुछ-कुछ 
मन में रखता ही है। एक आदर्श जीवन की जिज्ञासा सारे विश्व को है 
ही, उसका आभास पूर्व दिशा से ही, भारत से ही हुआ करता है। 

प्रत्येक नागरिक को अपना क्षेत्रीय दायित्व भी समझना ही 
चाहिये | किन्तु आठवें दशक तक यही मिल रहा है कि यहाँ का एक भी 
प्रधान मन्त्री भारतीयता के नाते अपना या नागरिकों का कोई भी 
दायित्व न समझता है, न समझने का कोई संस्कार लिये है, न देश 
की कोई विशेषता मानने को तैयार है। उसकी सहज लाचारी होती है 
कुशिक्षा, कुसंग, कुमनीषा और कुस्पृहा। भारतीय शासन की यह 
खुली बदनामी है जो विदेशों के लिये सामान्य बात है। 

भारत! भारत प्रथम बनो तुम, तब आरत ध्वनि मां की सुनना, 

पीड़ा उसकी सह न सको तो, नव सुख के उपाय गुनना | 

भारत के राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री को संस्कृत वाइमय का 
मर्मज्ञ होना ही चाहिये | इससे कोई भगवाकरण नहीं हो जायेगा, देश 
में हजारों नास्तिक उच्चस्तरीय व्यापक प्रतिभा युक्‍त दार्शनिक हुए हैं, 
उनके लिखे ग्रन्थ राहुल समझता तो अच्छा होता पर समझे कैसे, 
अध्ययन में । 2-4 साल लगाने पड़ते, तब वह छिछली भी राजनीति 
कौन सम्हालता। पर नाना नेहरू को भी तो संस्कृत सूंघने को भी 
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मौका नहीं मिला। एक ही संस्कृत वाक्य उनके मुँह से निकला, वह 
भी अशुद्ध- सत्यमेव जयते | जयते व्याकरण से नहीं बनता, पर उस 
समय के कुछ खुशामदी पण्डितों ने सूत्र ढूंढ लिये और बगुलों को 
समझा दिया। 
तोता मैना सीख न पायें, बक समूह वह जान रहा है। 
मछली दिखे, पकड़ ली जाये, इतना केवल ध्यान रहा है। 

नेहरू का जयते सुन कर दीन दयाल ने एक नयी आतिशबाजी 
कर दी- श्रमेव जयते। इसमें सन्धि की एक नयी अशुद्धि भी जुड़ 
गयी। हमारे प्रिय मोदी जी भी कभी-कभी बोल जाते हैं- श्रमेव 
जयते | देश के पतन का ठेका लिये प्रमुख लोग यदि अशुद्ध न बोलें 
तो पतन में विलम्ब का भय रहता है। शुद्ध वे बोलें जिन्हें कोई पद 
पाने की इच्छा हो, पद पाने के बाद तो भाषा शुद्धि के साथ ही अर्थ 
शुद्धि उपेक्षित या वर्जित हो जाती है। सारे प्रदेश शासनों के साथ केन्द्र 
का शासन भी इस कठोर नियम का कायल है। इसी से देश में हजारों 
घपले घोटाले होते रहते हैं। शासन की शिथिलता ही सारे अपराधों की 
जननी होती है। यह बात रामराज्य में मृत शिशु के पिता विप्र ने 
भगवान्‌ राम से कही और उन्हें समझा भी दिया कि तुम्हारा शासन 
कैसे शिथिल था। अभी भी उक्त सन्दर्भ में एक प्रश्न बचा ही है कि 
शूद्रमुनि शम्बूक के सशरीर स्वर्ग जाने की इच्छा होने और उस हेतु 
तप में जुड़ने के पीछे भगवान्‌ राजा राम का क्‍या दोष था। कथा 
वाचकों का इस पर ध्यान पहुँचने से समाज को सामाजिक लाभ 
होगा। 

यह सब लिखने बोलने मात्र से न शासन सुधरेगा न समाज। 
सुधार के ठोस प्रभावी बड़े उपाय करने होंगे। बड़े लोग ही बड़े काम 
चाहते हैं, करते भी हैं। धन के लोभी तो शासन में घुसकर दीमक की 
तरह, चूहों की तरह, बन्दरों की तरह देश का धन चाटते, काटते, हरते 
रहते हैं। आज यदि देश में कोई निश्छल, निर्लोभ, सेवाव्रती नेता 
उपलब्ध न हो तो यह काल का दोष नहीं बल्कि समाज का यह घोर 
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प्रमाद है जिससे नागरिक सारे ही धर्म से हटते जा रहे हैं। धर्म से 
हटना मिटना ही है। देखा जा रहा है कि ईसाई-मुस्लिम अपने अच्छे 
कर्तव्यों पर जितना ध्यान रखते हैं उतना अन्य लोग जो हिन्दू या 
काफिर कहे जाते हैं, नहीं रखते | बल्कि उन विधर्मियों को अपराधों में 
गुप्त प्रकट सहयोग देते रहते हैं। प्राचीन काल में कुछ नामी विद्वान्‌ 
तो हुए थे पर सही शिक्षा के अभाव में विश्व के प्रति उनका वह 
दृष्टिकोण नहीं बन पाया था जो श्रुतिसम्मत और नीतिसम्मत कहा 
जाता जो वास्तव स्वरूपनिष्ठा, तत्त्वनिष्ठा, शाश्वत धर्म या श्रीवैष्णवता 
कहने योग्य होता | 
थे पण्डित तो बहुत मगर खंण्डित थे सारे, 
हिंसक राष्ट्रद्रोही लगे उन्हें तो प्यारे। 
शिक्षा सही ढंग से मिल पायी न उन्हें थी, 
पुरुषार्थों को समझें यह भी चाह नहीं थी। 
राष्ट्रियता में पिछड़ा भारत इसी से रहा, 
श्रुति सारार्थ विन्दु से दूरी लिये ही रहा। 
अब तो पण्डित बनने योग्य न बच्चे होते, 
बढ़ते हैं पर हिन्दी की बिन्दी भी खोते। 
भाषान्तर वे क्‍या सीखें, क्‍या गणित ही पढ़ें, 
चोरी की ही सनद लिये कुर्सी पर चढ़ें। 
गढ़ें वहाँ चोरी की चालें, निज घर लूडटठें, 
उत्तम जीवन शैली से खुद खिसकें छूडें। 
मिली दुर्दशा यही देश को, अंग्रेजी से, 
बच्चे दिखते पाप बन्ध में खुद राजी से। 
आज भी भारत देश में 
विवेकिनः प्राज्ञतमाः सुमेधसः, परार्थलिप्साविनिवृत्तचेतसः | 
स्वराष्ट्रसौन्दर्यविवर्धनोत्सुका:, सन्त्येव देशे बहवो5पि भावुकाः | 
तत्त्वार्थसज्विन्तनलग्नमानसा:, महार्थकृत्येष्वपि केवला: क्षमा:। 
अद्यापि देशे न न सन्ति सज्जना:, तुल्यस्पृहावत्तु न हनत! तनमन: | 
राष्ट्रियता के सारे गुण निसर्ग से लिये बहुत लोग हैं ही पर 
उनकी समान इच्छा वाले संकल्प के लिये कोई संगठन नहीं बन पा 
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रहा है। इधर कुछ आवाज उठाने की आवश्यकता है, इसमें न कुछ 
खर्च होना है न दूसरा काम रुकना है। देखो, देखो, दौड़ो, बचाओ, 
सुनते ही बहुत लोग दौड़ पड़ते हैं, पहुँच कर कर्त्तव्य जानते, करते हैं। 
अपने देश का भला एक बार चोर भी चाहेगा ही, चोरी के ही लिये। 
किन्तु चोर भी समझ सकता कि लोभी बनिये भी दान करते हैं अपना 
सम्मान बढ़ाने और उससे साख जमाने और मुनाफा खोरी का व्यापार 
बढ़ाने के लिये | मुनाफा में ही बनिये का धर्म और अधर्म दोनों बसते 
हैं। धर्म वह जो बैठे-बैठे योगी यतियों, वीतराग तत्त्वदर्शियों, चिर 
तपोनिष्ठों वाली सिद्धि, परम मुक्ति भी दिला दे और अधर्म वह जो 
लाखों वर्षों वाले घोर नरक में डाल दे | देश में आज होशियार बढ़ गये 
हैं जो धर्म-अधर्म स्वर्ग-नरक कुछ भी मानने को तैयार नहीं हैं। 
किन्तु वे भी घोर क्लेशमय पीड़ायें यहीं देख रहे हैं। वे चाहें तो समझ 
लें कि सारी पीड़ायें अज्ञान से ही होती हैं। अवस्था तुल्य रहने पर भी 
अज्ञान के तारतम्य से पीड़ा में तारतम्य देखा जाता है और अज्ञान 
होता, ठहरता है पूर्व अपराधों, अधर्मों से | दूसरा कोई कारण अब तक 
नहीं मिल पाया है जो किसी बच्चे को हर कक्षा में पीछे ही बैठाये और 
आठवीं के बाद पढ़ने से साफ इनकार करा दे । शिक्षा से हटकर कोई 
धनार्जन में जुड़ता और प्रगति ही करता जाता है, दूसरा हर बात में 
पीछे रहता, चोरी का साहस भी नहीं कर पाता | 

कांग्रेसी शासन का और भा.ज.पा. के शासन का समय बहुत 
भिन्‍न लग रहा है। अभी बहुत सुधारों की आवश्यकता है सही शासन 
और जनहित के लिये | सही शिक्षा के अभाव में आदर्श जीवन, आदर्श 
शिक्षा, सत्वर, सही न्याय, सही चुनाव, सही शासन पर कम ही लोग 
कुछ सोच पाते हैं। यदि कोई कहे कि मोती का आत्मा जवाहर जन्म 
से ही राष्ट्रद्रीही होने से देश की सारी अच्छाइयाँ यानी भारतीयता 
मिटाने मात्र को संकल्पित था तो वह उक्ति आज तक के सारे 
राष्ट्रप्रमुखों में समान रूप से लागू होगी। अब भी रचनात्मक सोच 
पहले जैसा ही दुर्लभ है। देश में सुशिक्षा का अभाव पहले भी रहा है 
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पर उस अभाव में ही संस्कृत हिन्दी में हजारों प्रौढ़ ग्रन्थ रचे गये। 
अवश्य ही राष्ट्रिय चिन्तन आज की तरह ही पिछड़ा रहा। 
हर देश का, हरकाल में हो, लक्ष्य एक विकास का, 
विषयिता के दमन, उसकी वासना के नाश का, 
यदि न जाना मनुज ही यह देव बन स्वर्गीय हो, 
भव विभव से भी बचे, तो फल नहीं नर जन्म का, 
हर देश का हर काल में एक ही लक्ष्य होना चाहिये जीवन का जो 
प्रधान लक्ष्य माना जा रहा है उसकी समीक्षा और स्पष्टीकरण। सारे 
मानव असमग्र चिन्तन से सन्तुष्ट पाये जाते हैं। मानव का यह 
जातीय दोष है अधूरे में भूले फूले रहना अन्त समय तक | यह नियम 
उन पर भी समान रूप से लागू रहता है जो जन-जन को परमार्थ के 
प्रति जागरूक रखने के नाम से कथा सुनाते, भजन सुनाते या दैनिक 
सत्संग करते कराते हैं। वे भी निजी सीमित भाषा विस्तार में स्वयम्‌ 
भूले रहते हैं । हम उदाहरण में भागवत कथा ले सकते हैं। दस पन्द्रह 
बार कथा हो चुकने पर उसका एक ढर्र बन जाता है। तब वक्ता 
अपनी कथा शुरू करके पूरी करना, साथ में रोचकता बढ़ाने हेतु कोई 
नया भजन राग ताल से सुनाकर उसका प्रभाव देख लेना चाहता है। 
उसे किसी मूल पद्य पर कोई नवीन आकर्षण स्वयं नहीं होता । ऐसी 
स्थिति में वह किसी भी श्रोता को या सामान्य जनों को किसी ऐसे 
अर्थ पर सोचने को प्रेरित नहीं कर पाता जिससे किसी के जीवन का 
एक प्रभावी, कल्याणमय नया मोड़ बन सके, श्रवण विशेष सफल हो 
सके। 
हम बोलें, जन सुने न समझे, तो इसमें क्या जाता है? 
कथा सुने पिंजड़े का तोता, डाला चारा खाता है। 
हमतो कथा खुनाते, श्रोता, तोता सा सुन लेता है। 
जो अज्ञान हमें है उससे, श्रोता का भी नाता है। 
किन्तु कथावाचकों को राष्ट्र की सेवा में नित्य तत्पर ही रहना 
चाहिये। श्रीशुकदेव मुनि राष्ट्र समझते थे इससे भागवत में राष्ट्र से 
हटी कोई भी उनकी वाणी नहीं निकली । परीक्षित्‌ कालवश राष्ट्र से हटे 
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और विप्रशाप लिया। संस्कृत वाइमय के या अन्य किसी भाषा के 
साहित्य का परिशीलन सदा ही राष्ट्रिय दृष्टि से करना समय की मांग 
है। पहले तर्कसंगत प्रमाणों की पहचान थी, सम्मान भी था। अब 
लोग अपनी अमर्यादित रुचि के अधीन ही लिखने, बोलने और 
कानून भी बनाने लगे हैं। देश की सारी भारतीय जड़ता प्रमाणों से 
बहुत दूर जा बैठी है । देश की यह बहुत ही दयनीय दशा है | समझदारी 
और ईमान से हटे लोग ही यदि देश का शासन करें तो शिक्षा को कौन 
पूछे। यही स्थिति आज पूरे देश में बनी है। हिन्दी के भी गद्य पद्य 
लेखक कवि आज देश में शायद उपलब्ध नहीं हैं, संस्कृत की तो चर्चा 
ही व्यर्थ है | शिक्षासंस्थाओं में अच्छा वेतन बढ़ाने वाले तो हैं पर अच्छी 
प्रतिभा प्रज्ञा लेख वक्तृत्वता विभूषित जन अब इतिहास में ही होंगे। 
भूगोल में उनकी उपयोगिता नहीं रह गयी है। विडम्बना यह है कि 
इस पर किसी को आपत्ति नहीं है। 

ऐसा क्यों हुआ ? इस प्रश्न पर “कालहिं कर्महिं ईश्वरहिं दैवहिं 
दोष लगाय” के उत्तर से वे सन्तुष्ट होंगे जो कर्तव्य से विमुख हैं किन्तु 
जिन्हें देशव्यापी गुणवत्ता और गुणग्राहिता के लोप से चिन्ता है, देश 
के लिये बड़ा भय भी है, सुधार के ठोस उपाय चाहते भी हैं, नकारात्मक 
सोच के मरीज नहीं हैं वे रोगाणुओं की पहचान की तरह दृष्ट कारण 
पहचानना और उन्हें जल्दी पूरा मिटाना चाहेंगे। उन्हें दृष्ट कारण 
मिलेंगे कांग्रेसी धर्म निरपेक्षता जो भा.ज.पा. को भी ज्यादा नापसन्द 
नहीं है, बुरी दम्भभय नीति के तहत आरक्षण और उसके दुष्परिणामों 
पर अनदेखी से, आर्य बाहर से आये, ब्राह्मणों ने जातियाँ बनायीं, 
ऐसी बदतमीजी से भरे इतिहास में जो अंग्रेजी हुकूमत ने जानबूझ 
कर गृहकलह के लिये लिखे जिनकी पुष्टि बुद्धिहीन कांग्रेस ने चिरकाल 
तक की और अब भा.ज.पा. भी जो उधार की बुद्धि से ही चल रही है 
वही प्रुष्टि करने में राजनीतिक लाभ देख रही है। 

दुर्बुद्धि दरिद्र धन के लिये किसी को भी बेटी बेच देते हैं, कोई मां 
भी बेचता होगा | देश के नेता तो अपने पेट के लिये संस्कृति सभ्यता 
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धर्म और नीति सहित सारा देश म्लेच्छों को शुरू से बेचते ही आये हैं। 
कांग्रेस गयी भा.ज.पा. आयी तो अन्तर क्या हुआ, शिक्षा वही, नीति 
वही नीयत भी वही तो जनता पर मोटी जड़ता ओढ़ाने के सिवा नया 
क्या हो रहा है । नया एक यह जरूर हो सकता है कि शिक्षा को थोड़ा 
और हल्का करके सामाजिक प्रमाद बढ़ाया जाये, वोट का अनुपात 
घटने न पाये। 
शिक्षा रहे स्वतन्त्र न शासन के अधीन हो, 
नीति धर्मसंगत हो, शासन उसके वश हो, 
न्याय सुशिक्षा वश हो, आरक्षण न वहाँ हो, 
सत्प्रज्ञा हो आरक्षित तब शान्त भवन हो, 
कल्की कल्क चाहते जब से सृष्टि हुई है, 
सही नीति से हटें वे न यह बात नयी है, 
विश्व की सही सेवा करने की सदा सही, 
नीयत भारत को ही शुरू से बनी रही है, 
आज भी वही स्थिति है। यहाँ ज्यादा बुराइयाँ बाहर की आयात 
हैं । ब्राह्मण बुरा होगा तो मुर्गा खाने को दौड़ेगा, यह घर की विकृति है, 
काटजू की तरह गोमांस की वकालत करे यह बाहरी आयात है। 
अतः देश के जन-जन को सारे विश्व के लिये हृदय से स्पृहणीय 
शासन कायम करने के सारे उपाय करते रहना भारत की राष्ट्रियता 
है, वह अनदेखा न रहे इस पर ध्यान मनीषिजनों का होगा ही, वह 
बढ़े कैसे यह सोचते रहें तो एक प्रभात नया सूर्य ले आयेगा। 
सच्चिन्तावशचेतसः सुमतयो लोके स्फुरन्तु स्वतः, 
सत्प्रज्ञासुमहार्थसंग्रहपरा दुर्नीतिदूरा नरा | 
रक्षानीतिपरा न लुण्ठनपरा: स्युःशासका: सर्वतो, 
मोदन्तां सुजना गुणक्षयकथा श्रीशस्य कोषे कुतः। 
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हर एक छोटे बड़े निबन्धों के चार अनुबन्ध 
होते हैं। “राष्ट्रिय कर्तव्य” के चार अनुबन्ध 


विषय, अधिकार, सम्बन्ध और प्रयोजन पहले 
समझ लेने से वह सुगम होगा । 





'अलुबन्ध चतुष्टय 


यह निबन्ध उनके लिए लिखा है जो स्वयं ही जान रहे स्वयं को 
भारत देश के आदर्शों के अभिमानी, रक्षक और उपायों के अनुसन्धान 
में लीन | उनके लिए यह नहीं लिखा है जो मनमानी ना चीज वस्तुओं 
के जोगाड़ में ही जी रहे हैं। उनके लिए लिखा है जो सत्य की सही 
पहचान के लिए जी रहे हैं, दूसरे लक्ष्य जिनके सदा गौण ही हैं। 
इस देश के स्वयं हैं, इसकी सही सुरक्षा, 
चाहें, उपाय उत्तम, जिनकी बड़ी अपेक्षा। 
कर्तव्य जान लें वे, तो लेखनी खिलेगी, 
मरु में कली कमल की, सौरभ बिखेर देगी ॥ 
इस निबन्ध में उस महान्‌ प्रकट कर्तव्य पर प्रकाश डाला गया है 
जो विश्व हित के लिए अति आवश्यक है जो छिपा न रहते भी चिर 
उपेक्षित है। वह कर्तव्य क्या है ? यही कि अपनी समझ का अधूरापन 
हम ठीक से समझें, फिर उससे आज तक हुई हानियों का आंकलन 
करें, यथोचित प्रचारित भी करें। 
अपनी त्रुटियाँ न समझ पाने से विश्व विफल संघर्ष में चिरकाल 
उलझा रहा | उलझन मिटाना विवेकियों का दायित्व है, इससे इस पर 
अधिकाधिक प्रकाश डाला गया है। यही सर्वोत्तम राष्ट्रिय कर्तव्य है। 
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यह प्रस्तुति कोई नयी खोज नहीं है कि इसकी सत्यता और 
उपादेयता पर प्रश्न हो, यह तो वही है जो विधाता ने विश्व के सारे 
मानवों के कल्याण के लिए शुरु में ही मानवीय सुबोध भाषा शेली में 
विश्वभाषा सुरभारती में दे रखा है। दुर्भाग्यवश लोग इधर ध्यान नहीं 
दे पाते पर ध्यान खींचना विवेकियों का सहज दायित्व है। 

प्रकृति ही मति को गति दे रही, सुजन जीवन की सुधि ले रही | 

रविनिशाकरमार्ग बना रही, फल विलक्षण आप जना रही॥ 

हम वर्तमान जीवन से सत्तुष्ट नहीं हैं, इस चिन्तन धारा से 
सन्तुष्टि बढ़ेगी, इससे यह सर्वथा उपादेय है। 

वह काम हम करेंगे, जो है बहुत जरूरी | 
विज्ञान से हरेंगे, नापाक पाक दूरी॥ 

नापाक माने अधूरा और पाक माने होता है पूरा | इससे दूसरा 
कोई अर्थ दुनिया का कोई व्यक्ति न जानता है न बता सकता है। 

अभी तक भारत और पाकिस्तान का कोई नेता नापाक और 
पाक की सही दूरी न तो जानना चाहा न बखानना चाहा | चाहा तो बस 
झगड़े के लिए घात और प्रतिघात। इस बिन्दु पर सही सोच न बना 
पाने का गुनाह भारत और पाकिस्तान के नेता शुरु से करते आये हैं। 
दोनों पक्ष शुरु से हिंसा ही चाहते आये हैं, न कि सौहार्द मूलक 
सामज्जस्य | 

इतिहास ने देखी अति क्षुद्र मानसिकता लिए, क्षुद्रतम, अवैध 
देश पाकिस्तान की हिंसा नीति और विशाल उदार भारत की उपेक्षा 
नीति | किन्तु विश्व की सामान्य जनता कौन सी नीति चाहती है इस 
पर आज तक वोटिंग नहीं हुई न किसी वैश्विक न्यायालय को यह 
मसला सौंपा गया है। 

इनसानी अक्ल उसी दिन ना चीज हो गयी जब अंग्रेजों ने भारत 
छोड़ दिया | इसी से देश में ऐसी कोई शिक्षा जारी नहीं है जो इनसानी 
अक्ल को चुस्त दुरुस्त करके उसे कोर्ट जैसा ठोस फैसला तत्काल 
लेने के काबिल और कानूनी हकदार बनाया जा सके | अभी तक वह 
हर बात पर अपील करने लायक बन पायी है थोड़ी अंग्रेजी यूंघ कर। 
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नेहरू जिन्‍ना को नापाक और पाक का फर्क समझने की जरूरत 
नहीं हुई | उसके बिना ही द्वियष्ट्रवाद दोनों को सुलभ था, गाय का 
गोश्त भी चबाने को दोनों को मिल रहा था, अब भी वही हाल है। 

भारत का परमात्मा भले सांस भी नहीं लेता लेकिन गोभक्षियों 
की दुनिया बनाने वाला अल्लाह तो पता नहीं हर रोज गाय का 
कितना गोश्त चबा जाता है, इसी से उसने शुरु से द्विराष्ट्रवादी 
विशाल मण्डी फैला रखी है | वहाँ इनसानी गोश्त भी मिलता होगा पर 
उसका रिकार्ड नहीं होता | यदि हम समझने लग जायें कि जो नापाक 
कहा जाता है उसे ही सही तरीके से पाक बनाने के लिए विधाता ने 
इनसान बनाया है तब सवाल सामने आयेगा कि धरती पर सही 
पाकिस्तान नाम वाला कोई गाँव भी है क्या? अगर नहीं है तो 
इनसान ने आज तक क्‍या किया ? 

सही जवाब पाने के लिए प्राचीन संस्कृत वाडनमय में गोता 
लगाना होगा। अभी महाकवि कालिदास ने राजा रघु की शासन 
पद्धति का जो संकेत किया है वह देखें | “यवनीमुखपद्मानां सेहे मधुमदं 
न सः” यहाँ हमारी पुरानी दुनिया का वह नक्शा मिल रहा है जो आज 
सपना सा लगेगा। उस समय किसी भी पाखण्ड मत से समझौते की 
कल्पना तक नहीं थी। आज के क्षुद्रार्थलुब्ध लेता नेता अपने दिल में 
इतना पाखण्ड बैठा चुके हैं कि सेक्युलरी कुर्सी पर ही कहीं बैठ सकते 
हैं। बिना सेक्युलरिज्म के गिलास का पानी नहीं पीते। यदि किसी 
मज्च से यह प्रस्ताव घोषित हो कि भारतीय सारे पुरुष साधु प्रकृति के 
हों और उनकी पत्नियाँ उन पर पूर्ण समर्पित सती हों तो यह सुनकर 
भाजपायी नेता भी झट कहेगा कि यह सिर्फ बकवास है, आज यह 
सम्भव नहीं है। 

अब उस नेता से कोई पूछे कि पुरखों को गाली न दे पा रहे 
व्यक्ति को चुनावी टिकट देने से और उसके चुनाव जीतने से देश 
पिछड़ेगा या नहीं तो वह क्या जबाब दे सकता है ? वह यही कहेगा कि 
यह सवाल समयोचित नहीं है। किसी भी देश का सही नेता वही हो 
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सकता है जो समाज का नैतिक स्तर और शैक्षिक स्तर ऊँचा उठाना 
चाहे | किन्तु जब वह स्वयं शिक्षाहीन होगा या नाम मात्र की शिक्षा से 
सन्तुष्ट होगा तो वह नीति और शिक्षा समझने में स्वयं अक्षम होगा, 
तब वह स्तर कैसे समझ पायेगा । तोता रटन्त कुछ बयान दे कर जड़ 
जनता को फुसलाने के सिवा वह कर क्या पायेगा। 

आज के प्रत्येक मन्त्री और नेता का शैक्षिक और नैतिक स्तर 
निराशा बढ़ाने वाला ही है। इसकी निष्पक्ष जाँच तो हो सकती है पर 
मन्त्रियों की गुणवत्ता घूसखोरी की गन्दी नाली में बहुत पहले बह 
चुकी है। अब ये सिर्फ वेतन उठाकर धन्य हो सकते हैं। इनकी दृष्टि 
सुधारने वाला कोई अस्पताल अभी अपने देश में नहीं खुला है। दृष्टि 
बिगाड़ने वाले एजेन्टों की कमी नहीं है। कोई भी भारतीय यदि देश 
का वास्तव अभ्युदय चाहे तो उसे उन छिपी हस्तियों की निर्वाध 
गतिविधियों का परिशीलन करना होगा जिनका प्रभाव संसद्‌ और 
विधायिकाओं पर सदा एक सा चला आ रहा है जो देश के अभ्युदय के 
सारे साधनों को लगातार कुन्द करते आ रहे हैं। इससे इनका चाहा 
जो भी लाभ हो रहा है उसे समझने की योग्यता, क्षमता, उत्साह और 
अवसर शीर्ष मन्त्रियों को नहीं मिलता | ऐसी स्थिति में यदि हम मोदी 
की गुणवत्ता से मुग्ध हैं तो बड़े धोखे में हैं । ये जो भी घात कर लेते हैं 
उसका पता मन्त्रियों को इसलिए नहीं चल पाता कि वे स्वयं ही कोई 
छोटा राष्ट्रघात करने में जुटे होते हैं। 

घूसखोरी से देश का जितना नुकसान हम समझ सकते हैं उससे 
कई गुना ज्यादा नुकसान विदेशी हस्तियाँ हर रोज कर रही हैं, शुरु 
से। इधर यदि हमारा ठीक ध्यान नहीं है तो हम प्रमाद में स्वयं 
राष्ट्रद्रोही बने बैठे हैं। 

अंग्रेजों के जाने पर हमारी जो अवस्था हुई जिसे आजादी कहते 
हैं उसे घोर जड़ता कहना ज्यादा अच्छा होगा | यह जड़ता गान्धी नेहरू 
की पैतृक सम्पदा रही है, बाद वालों की तो है ही। इसी से पूरे देश की 
राजनीति दिनदिन प्रदूषित होती जा रही है। अपराधपरायण जन 
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प्रमादी ही होते हैं, उनके लाभ से ज्यादा देश की और उनकी भी हानि 
होती ही रहती है। 
राष्ट्रिय कर्तव्य जनजन के मन की वह उत्कण्ठा बननी चाहिए 
जिसकी तुलना में जीवन का कोई भी लक्ष्य भारी न हो। 
यह कैसे होगा ? समाज की जागरूकता वह बड़ी शक्ति होती है 
जिसके सामने काल को भी झुकना पड़ता है। समाज का कोई भी 
कोना किसी भी निमित्त से जागरूक हो सकता है। उसका देश व्यापी 
भी प्रभाव हो सकता है | जागरूकता की स्थिति में विवेक की प्रतिष्ठा 
बहुत प्रभाव रखती है। इसीमें नेता पिछड़ते हैं, गान्धी जी बुरी तरह 
पिछड़े | समाज पर उन्हें सही दृष्टि नहीं मिल पायी थी । इससे कांग्रेस 
आज तक विवेक से भाग ही रही है । पहली जागरूकता विफल ही रह 
गयी। 
रिपुदल से हम मिले रहे तो, जगने का फल क्‍या पाया, 
उनसे मिलकर अपना ही घर, बिगाड़ने में मन लाया। 
जो न बदलता सही ज्ञान वह, जगना और उभरना है, 
वह न हुआ तो पशुओं जैसा, सम ही जगना सोना है॥ 
जब तक हम प्रभावी जागरूकता अर्जित न करें, वह जागरूकता 
जिसकी आवश्यकता जन-जन को, मन्त्रियों को भी तुल्य है, तब तक 
अपना शासन शोषण और गुमराही का पर्याय ही बना रहेगा। ऐसे 
शासन से स्तुष्ठि क्षुद्र स्वार्थों में डूबे लोगों का होना स्वाभाविक है। 
जन मन को क्षुद्र स्वार्थों से हटाकर परमार्थनिष्ठ बनाने के 
बहुमुख प्रभावी उपाय करने होंगे। तभी तो शासन में क्षमता और 
कर्मठता का प्रवेश होगा । आज की स्थिति में किसी भी वोटिंग से जो 
भी शासन गठित होगा वह खोखला ही होगा। गठित शासन की 
गुणवत्ता का पता विदेशी राष्ट्रद्रोही रखते हैं, वे ही उसे विफल बनाये 
रखने के उपाय भी करते रहते हैं । इधर हम भारतीय खोखली सफलता 
विफलता से ही प्रभावित रहते हैं। किन्तु भारत के केन्द्र प्रान्‍त शासन 
यदि विदेशी गुप्त संस्थाओं के अधीन ही, वास्तव विकास के विरुद्ध 
ही चल रहे हैं, चलने को सर्वथा बाध्य भी हैं, अन्यथा जान की 
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जोखिम है तो देश को सही आजादी मिली कहाँ, हम देख रहे हैं कि 
पाकिस्तान शासन के सामने घुटने टेकने को भारत शासन शुरु से 
बाध्य है, अपना सुप्रीम कोर्ट राम जन्मभूमि पर नयायसंगत फैसला 
देने की स्थिति में आज तक नहीं आया । द्वियष्ट्रवाद पर विवेक संगत 
शास्त्रीय फैसला लेकर उसी पर पूरे देश की जनता कायम रहे ऐसी 
स्थिति आज तक नहीं बन पायी। क्‍यों ? उत्तर विदेशी छिपी ग्रुप्तचर 
संस्थाओं के ही अधीन है तो भारत का चुनाव आयोग स्वावलम्बी नहीं 
है इससे भारत के केन्द्र प्राप्त शासनतन्त्र दिखावे मात्र को हैं, अब भी 
हम विदेशी गोभक्षियों की इच्छा से ही सांस ले रहे हैं तो ऐसे जीने से 
मर जाना, मिट जाना ही बेहतर क्‍यों नहीं है ? 


वैदिक मान्यताओं पर बाहरी सहमति 


कोई भी सच्चाई दम्भ पाखण्डों की सहमति नहीं चाहती | वेद से 
बाहर भी उनका कोई आधार आज तक नहीं बन पाया है। ऐसी 
स्थिति में भारत शासन यदि घूसखोरी या दूसरी किसी भी बदनीयती 
के कायल खुद को दिल से ही मानता हो तो वह तम्बाकू जैसे किसी 
वैचारिक दुर्व्यससन के खुद कायल है और अपने पद का सही अधिकारी 
नहीं है । उसकी दुर्मति पर किसी विवेकी मतदाता की सहमति नहीं है। 
वह जनता के प्रमाद के भरोसे कुर्सी तोड़ रहा है। जनता के दिल से 
प्रमाद निकालना राष्ट्रिय प्रथम कर्तव्य है। 
सत्प्रज्ञा से विजय, पराजय दुष्प्रज्ञा से 
विश्व देखता आया है अपनी संज्ञा से, 
क्यों प्रमाद को सत्प्रज्ञा खुद बलि चढ़ती है, 
गगनांगण से रविभा खुद कैसे कढ़ती है? 
आजादी क्‍या हुई, प्रमादी जो हम खुद हैं, 
हटठे भ्रान्ति से नहीं देखने को जीवन हैं, 
भले पुरानी हो पर दुर्मति स्रुमति न होती, 
काक काक है उसे काकली कभी न होती | 
अपने ही प्रमाद से खुद हम घिरे हुए हैं, 
सांस ले रहे फिर भी सचमुच मरे हुए हैं, 
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शिक्षा सही सौ प्रमाद तत्काल हरेगी, 
कोयल रानी कोए जैसा नहीं चरेगी॥ 

प्रज्ञान और प्रमाद में वही अन्तर है जो भास्कर और कूुहरे में 
मिलता है। कुहरा ठहरता कहाँ और भास्कर छिपता कहाँ है। अपने 
प्रज्ञान पर सम्मान थोड़ा बढ़ा लें तो सारे विश्व को सत्य का सर्वोच्च 
स्रुख देकर सारी दुनिया से झूठे दुःखों का कुहरा मिटा सकते हैं। हर 
व्यक्ति यह काम नहीं कर सकता पर जिसका जन्म भारतवर्ष में हुआ 
है वह चाहे कोई हो, इस काम में आगे ही रहता आया है, रहेगा भी | 
भूमि का प्रभाव कोई छीन नहीं सकता। विदेशी विधर्मियों की दलाली 
का अच्छा नतीजा आज तक कहीं देखा नहीं गया है, मृषा मोह का 
कुहरा थोड़ा ही व्यवधान लाता है। 

सत्संकल्पाधीन संज्ञान जोड़ें, उत्साही हों, भ्रान्ति से चित्त मोड़ें। 
माला ले आयी हमारी जयश्री, ले लें, थोड़ा सिर झुका, हाथ जोड़ें ॥ 
सारा विश्व अपना है, यहाँ पराया सपना है। 
नाम उसीका जपना है, सही सखा जो अपना है॥ 

यूक्ष्मतम, पारदर्शी, समयोचित नीति से यूक्ष्म शासनतन्त्र गठित 
होता है। वही पड़ोसियों को भी सही सोच के लिए प्रेरित करता है। 
क्लीव शासनतनत्र पड़ोस को अपने पर हमले में प्रगल्भ बनाता है। 
सन्‌ 4947 से भारत में ऐसी शिक्षा अवश्य जारी रह सकती थी 
जिससे भारत का जनजन पाकिस्तान की नीतियों में सिर्फ सुधार की 
आवाज निकालता और पाकिस्तान आप ही दुरुस्त हो जाता | किन्तु 
देश के कुलहीनों ने धर्मनिरपेक्षता का चिथड़ा खुद ओढ़ कर अपना 
शासन क्लीव बनाया और दुनिया की नजरों में एक मांसल शिकार 
मात्र साबित हुआ। अब तक, पार्टी बदलने पर भी स्थिति तुल्य है। 

सही शिक्षा और सह्ली उद्गार से देश को किसने कब रोका है ? 
यह तो आप ही धर्मनिरपेक्षता की कथरी ओढ़ कर प्रज्ञा पौरुष निरपेक्ष 
भी बना बैठा है, धर्म नहीं तो प्रज्ञा कहाँ, पौरुष भी कहाँ ? 

कायर नहीं जगत्‌ में, सम्मान पा सके हैं, 
कुलशीलहीन, मन में, सद्‌गुण न ला सके हैं। 
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सद्‌गुण बिना न शासन, संसार में हुआ है, 
गुण देख कर दिया सब, अल्लाह ने दुआ। 
शिक्षा सही मिली तो, पशु भी गुणी हुए हैं, 
शिक्षा बिना मनुज भी पशु मात्र रह गये हैं। 
थे देश के लुठेरे, शिक्षा जिन्हें न भायी, 
शिक्षा सम्हल गयी तो, हो दूर सब लड़ाई। 
कुछ मन्त्रणा जरूरी, हर रोज देशहित में, 
है तो मगर जुदे हैं, मन्‍्त्री सभी स्वहित में। 
रक्षा स्वदेश की ये, मनन्‍्त्री न कर सकेंगे, 
फूठे घड़े कहीं से पानी न भर सकेंगे। 
जब बोट पा चुके तो, क्‍यों खोट कुछ घटेगा, 
सेवाव्रती जनों से, उनका कहाँ पटेगा। 
संयम नियम सहित ही, शासन सफल हुआ है, 
नृप के महागुणों से, जनमन विमल हुआ है। 
आज देश में रक्षात्मक शासन कैसे गठित हो यह समस्‍या नहीं 
है। समस्या मुख्य यह है कि शासन की कुर्सियों से लुटेरों को कैसे 
हटाया जाये। दूसरी समस्या होगी कि कुर्सियों पर ईमानदारी और 
शुद्ध सेवाव्रत कैसे प्रतिष्ठित हों। आज देश में वह कौन कुर्सी होगी 
जिसमें पुरानी बदतमीजी साहब बन कर जमी न हो। यह सच्चा 
सवाल मोदी के सामने रखा तो जा सकता है पर उस पर विचार करने 
को दो सेकेण्ड भी समय उनके पास नहीं है। आज वे क्या सोच रहे हैं 
इस प्रश्न का जो भी उत्तर होगा वह बड़ा ही निराशाजनक होगा। 
आज वे राजनीतिक शतरंजी चाल में विपक्षी लोमड़ियों से बुरी तरह 
घिरते जा रहे हैं। बचाव की चिन्ता उन्हें भारी है । लोमड़ियों को नीति 
वही शक्ति सिखलाती है जो पाकिस्तानी नयी नयी नीतियाँ रोज 
गढ़ती बदलती रहती है। उस शक्ति को विफल करना सोचा नहीं जा 
रहा। 
भारत के नरेन्द्र तक सारे प्रधान मन्त्री राजनीतिक कुशलता में 
पिछड़े मिले | यह बात आज नरेन्द्र को भी स्वीकार होगी। इस पद को 
जो प्रज्ञावैभव और तत्त्वनिष्ठा चाहिए वह नरेन्द्र ने सोचा भी नहीं, 
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सोचने मात्र से प्रज्ञा आती भी कहाँ है । बिखरी जन भावना को एक 
सूत्र में पिरोने वाली सच्चाई से नरेन्द्र जुड़ नहीं पाये, बस दम्भियों से 
दम्भ में आगे ही रहते आये, यही इनकी कुशलता अब भी है। भारत 
को जैसा प्रधान मन्त्री चाहिए वैसा व्यक्तित्व गढ़ने वाली कोई कम्पनी 
देश में नहीं है, विदेशों में भी नहीं है। घात करने वाली ही शक्तियाँ 
विदेशों में बनती हैं। विश्वरक्षा का दायित्व भारत भूमि को ही प्रकृति 
ने शुरु से सौंप रखा है। यह दूसरी भूमि को आज तक न गया है न 
जाने वाला है। यह तथ्य यदि यह देश नहीं भूलता तो इसकी आरती 
साय विश्व सदा उतारता ही रहता। सही शिक्षा से सारे मतभेद मिटते 
हैं, मैत्री भी विरोधियों में भी बनती है। बिना वेतन वाली स्वाधीन 
शिक्षा ही सही शिक्षा हो सकती है, सरकारी नियन्त्रण वाली कभी 
नहीं। शिक्षा को स्वाधीन निष्काम दायित्व और कर्तव्य के रूप में 
समाज में प्रतिष्ठित करना पहली आवश्यकता है | लोग मिलजुल कर 
घण्टों शतरंज खेलते मिलते हैं। उनमें कुछ लोग सही व्याकरण और 
काव्य की चर्चा भी करेंगे। 

यदि ठीक से काम हो तो बीस साल पूरे होते-होते वेतन आधारित 
शिक्षा संस्थायें उपेक्षा का शिकार बनने लगेंगी | यदि ऐसा नहीं होता 
तो पाकिस्तान और भारत में, हिंसा और सेवा में, लूट और शासन में 
कत्लखाना और कोर्ट में, विज्ञान और अज्ञान में अन्तर लुप्त हो 
जायेगा, तब पशुता ही मानवता कही जायेगी। देश की जनता जिस 
बर्बादी की ओर तेजी से दौड़ रही है उस पर नजर खोलने का समय 
आया नहीं, वह अब जा रहा है। 

इसी से नापाक और पाक यानी अधूरे चिन्तन अधूरे जीवन 
लक्ष्य और अधूरे क्रिया कलाप से समग्र की दूरी समझने और मिटाने 
का सामूहिक उद्यम आज की पहली आवश्यकता बन गयी है। यह 
बात समझने की स्थिति में कम लोग ही मिलेंगे। पूरे देश में प्राज्ञ 
बहुत कम ही जन्म ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में काम कैसे होगा, इस 
प्रश्न का उत्तर गाड़ी खींच रहे बैल देंगे | इनके काम इनके कामों ने ही 
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सिखलाये हैं। आप शुरु करें | योग्यता आपकी सामने होगी | समाज 
को पूरा बदलना है, समय चाहे जितना लगे, शासन काम बिगाड़ 
सकता है, सहयोग नहीं करेगा, वह पाप धन पर आधारित है। 

देश में चुनाव जीतना सबसे बड़ा काम नहीं है, वह तो ढुलमुल 
धन्धा है, ज्यादातर अज्ञान पर टिका होता है। पूरे भारत में नहीं, पूरे 
विश्व में परम सत्य की प्रतिष्ठा सक्षम मानवों का दायित्व है। कायर 
चुनाव जीतते हैं, उनकी जीत थोड़ी ही देर में हार बन जाती है। परम 
सत्य की पहचान और उसके अनुरूप जीवन शैली चुनाव से कई गुना 
बड़ा, मानव मात्र के लिए मानवोचित कर्तव्य है। इसमें वादविवाद 
होंगे, परिणाम कभी नहीं बदलेंगे | कायरों का शासन यह भार नहीं 
सम्हाल पायेगा। हमें वीरों, उत्साही महापुरुषों के द्वारा स्थापित 
तत्त्वदर्शन पर मानव जीवन केन्द्रित करना है। आज की छिछली शिक्षा 
से यह सम्भव नहीं है। 

आज हम आरक्षित दुपायों के हाथ शासन सौंप कर स्वयं को 
कृतार्थ मानना चाह रहे हैं। यह बड़ा खतरा है। भेड़ चराना और 
मानवता की सेवा में बहुत अन्तर है ही, भेड़ों की डंडी से शासन नहीं 
चलता, उससे दिन दिन अपराध बढ़ते हैं। 70 साल में भी हमें ठोस 
शासन की, ठोस दर्शन की, ठोस धर्म की, ठोस नीति और राजनीति 
की आवश्यकता समझ में नहीं आयी | दम्भ पाखण्डमय चुनावी शासन 
पर ज्यादा भरोसा रखते हुए हमने शिक्षा को कंगालों की भिक्षा से भी 
नीचे रख दिया, उसी पर अगली पीढ़ी का भविष्य छोड़ दिया। यह 
प्रमादी मानव की मानवता के प्रति दण्डनीय बड़ी गद्दारी है। इससे 
हम अपने ही हाथों आप ही बर्बाद हो रहे हैं। शासन सही वह होता है 
जो प्रजा को प्रमादों से बचाये, वर्तमान दम्भपूर्ण चुनावी शासन पूरे 
देश में सघन प्रमाद बढ़ा रहा है। देश की ज्यादा बुद्धि देश का ही धन 
लूटने में लग रही है। 

देश के प्रत्येक नागरिक का जीवन राष्ट्रिय दायित्वों पर टिका 
होना चाहिए पर हो क्या रहा है ? यही कि हमारे पी.एम. ही दायित्व 
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समझने में अक्षम मिल रहे हैं । ऐसा क्यों ? चोरों की चलायी धोखेबाजी 
को ही शिक्षा मानते रहने से। भारतीय शिक्षा कैसी हो, इस पर 
न्यूनतम 30 दिनों का सेमिनार चले, एक हजार प्रस्तावों का संकलन 
हो। उस पर 60 दिन बाद मन्थन हो, सौ नये प्रश्न हों, उनके उत्तर 
आमन्त्रित किये जायें, तभी तो भारत भारत कहने योग्य होगा | तभी 
तो देश पूरे विश्व में प्रतिष्ठा पायेगा, अभी क्‍या है? अभी तो क््षुद्र 
पाकिस्तान हमें मिटा रहा है और हम अपना बचाव भी नहीं कर पा 
रहे, विदेशी भेड़ियों के मुँह ताक रहे हैं। यही है हमारी स्वतन्त्रता ? 
अपने विशाल देश की लाचारी का कारण समझे बिना ही गान्धी नेहरू 
गुजर गये, जो अभी हैं वे उनसे भी नीचे ही हैं। आखिर हमें बल कौन 
देगा ? 33 प्रतिशत उत्तीर्णाक हमारा सम्बल है क्या ? कभी नहीं। 
भेड़ों के रक्षकों और मानवता के रक्षकों में अन्तर देखना होगा, 

दोनों को समुचित सम्मान देना होगा | सारी की सारी जातीय गुणवत्ताओं 
को समुचित आदर देना होगा। मानवीय सारी गुणवत्ताओं को ही 
कहते हैं राष्ट्र | सही समझ के अभाव में राष्ट्रगान खूब हो चुका । अब 
महान्‌ राष्ट्र का विशाल पूजा गृह चाहिए | कोई समझे तो कि हमारे 
महान राष्ट्र को विश्व ने विग्रहवान्‌ धर्म राम कहा है। कोई चाहे तो 
और भी कुछ कह ले । राष्ट्र तो राष्ट्र ही रहेगा, उससे अच्छा कुछ विश्व 
में जिसे दीखता हो वह जन्मान्ध होगा । 

अज्ञान में बहस तो करते सभी गुनाही। 

पर सत्य की पकड़ में कब है किसे मनाही ॥ 

जो मूल की वकालत है कर रहा सदा से। 

प्रभु मुग्ध हैं सदा ही उसकी तनिक मृदा से ॥ 

राष्ट्र एक ऐसा तत्त्व है जो सारे वेदार्थों से भरपूर है, स्वयं परम 

वेदार्थ है। विश्व का कोई भी वाडन्‍मय वेदार्थ से बाहर कुछ पकड़ नहीं 
पाया है। वेदों ने कुछ छोड़ा ही क्या है । फिर भी अवैदिक वाइमय कुछ 
माने जाते हैं। अवैदिक वाडमय में भी वेदार्थ की ही अलग शैली से 
प्रस्तुति है । हिंसामयी बाद की पीढ़ी उस प्रस्तुति को भी अपनी पापमयी 
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प्रवृत्तियों का उपकरण बना लेती है। “ईसा मुहम्मदाभ्याम्‌” का यही 
तात्पर्य है। 

धर्म और दर्शन में मेद 


विश्व का वास्तव धर्म शुरु से एक ही है, उसका आधारभूत 
तत्त्वदर्शन, वेदान्तदर्शन भी एक ही है | मानवमन में जमा क्षुद्र स्वार्थभाव 
हिंसा का प्रेरक बनता है तब मानव मांस भक्षण शुरु करता और गुप्त 
प्रकट नरहत्या तक करता रहता है, उसका जीवनदर्शन ही विकृत हो 
जाता है, उसे वेदान्तपरमार्थ परम आत्मा में अपार दया क्षमा भाव जो 
सकलबश्रुतितात्पर्यविषय है वह समझ में नहीं आता और अज्ञानवश 
वृथा प्राणिहिंसा करता रहता है। नापाक और पाक की झूठी दूरी में ही 
यह पाप बसता है। हम वह मिटायेंगे। हिंसाओं के मूल भेद मिटाने 
का उपाय करने में मृषा भ्रम बढ़ाने वाले हजारों ग्रन्थ बढ़ गये, मृषा 
समाज को एक वृथा बोझ मिल गया | भेद और भी बढ़ गया | हिन्दू 
मुस्लिम भेद मिटाने के बहाने लाखों गायें कट गयीं, बढ़ी बदनीयती 
से जड़ों की बुद्धि और भी पट गयी । इधर पापी स्थान अब भी वैसे ही 
मचल रहा है। 

एकता का दर्शन जारी रहे इस हेतु कोई भी भेद मिटाने की 
आवश्यकता नहीं है, भेद किसी भी उपाय से मिटते भी नहीं हैं| एकता 
का दर्शन ही परम कल्याण के लिए आवश्यक है, भेद सारे ही उस 
दर्शन में सहायक होते हैं। भेदों में ही एकता बसती है। बिना भेदों 
वाली आकाशीय वायवीय एकता अव्यवहारिक अनुपयोगी होती है। 
सात्विकता का यही भाव है। 

भारत के ऐतिहासिक सारे पराभवों का मूल एक ही है कई 
कारणों से तात्त्विक ज्ञान विज्ञान से हटा जीवन। ज्ञान विज्ञान ही 
जिसका एकमात्र स्वरूप है, जिसकी तुलना में प्राकृतिक सारे भेद 
मिथ्या हैं वह चेतन तत्त्व स्वयं ही जब गुरुमुख से भी स्वयं को 
सामान्य रूप से भी जानने के प्रति उदासीन होकर पूर्व प्रभाव से 
जड़ता में रुचि बढ़ा कर आप ही मानवता से भी हट कर नरपशु बन 
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जाता है तो सारे पराभव झेलते रहने योग्य वह आप ही बन जाता है। 
तब सारे विश्व में अपना शासन जारी रखने की उसकी क्षमता ध्यान 
से भी हट जाती है और किसी मलिनतम म्लेच्छ के निर्देशन में जीने 
को आप ही तैयार हो जाता है। पराभवों का इतिहास तो हम पढ़ते हैं 
पर उनके मूल पर ध्यान न जमने से वह पढ़ाई विफल रह जाती है। 
तब हम पराभव और अभ्युदय का भेद भी नहीं समझ पाते | तब कैसे 
समझते कि अनभिभूत सनन्‍तत अभ्युदय हमारा शाश्वत धर्म है, वह 
पाने को ही प्रकृति ने वर्णाश्रममर्यादायें बनायी हैं| विशुद्ध चेतन तत्त्व 
के स्वरूप का स्वयं ही विस्मरण हजारों पराभवों की श्रृंखला कई 
हजार वर्षों नहीं जन्मों से जारी रखे हैं और हम हैं कि आज दलितों में 
अपने भी आरक्षण के लिए चिरकाल से चिन्तित हैं| “तत्त्वार्थबोधशून्या” 
का यही भाव है। 

हमें अपनी तात्त्विक प्रज्ञा की सुरक्षा की आवश्यकता है, उसका 
कहीं से अर्जन नहीं होना है, वह तो अपना स्वरूप ही है । यह भारत 
के प्रत्येक नागरिक के सम्मान और प्रतिष्ठा के अनुरूप आवश्यक 
कर्तव्य है । जीवन की सारी अच्छाइयों का मूल विशुद्ध चेतन तत्त्व ही 
है। उसे भूलना हजारों दुःखों का कारण है। इस दायित्व पर ध्यान 
प्रत्येक भारतवासी का रहना ही चाहिये। सही शासन जन जन में 
आदर्श ज्ञानविज्ञान जारी रखता है । समझना है कि यह भारत में पहले 
कब था और आगे कब तक हो सकता है। इस छोटे से महान्‌ निबन्ध 
का सार यही है। 
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यष्ट्रिय कर्तव्य 


जो राष्ट्र जानते हों, सेवाव्रती स्वयं हों, 
अविरोध देखते हों, भ्रम कुछ न पालते हों, 
जो विश्वहित न भूलें, कुछ पा कभी न फूलें, 
संसर्ग से उन्हीं के, संज्ञान शुभ मिला है, 


वह काम हम करेंगे, जो हैं बहुत जरूरी | 
विज्ञान से हरेंगे, नापाक पाक दूरी ॥१॥ 
ईशामुहम्मदाभ्यां यत्‌ श्रेयसे वितीर्ण | 
नरभक्षिराक्षसैस्तदू, रुधिरेण हा! निगीर्णम्‌ ॥2 ॥ 
यह स्वार्थ और हिंसा, रिपु धर्म दर्शनों के। 
ना पा सकें तनिक भी, विद्वेषधात मौके ॥3 ॥ 
सा त्वेकता5वधेया, या भिन्नयोः प्रतीता | 
भेदो5पि वेदितव्यो, यस्माज्जडा: प्रभीता: ॥4 ॥ 
हम भेद भूल जायें, वह है अभेद कैसा | 
बस गोल बन पड़ा हो, पाषाणखण्ड जैसा ॥5 ॥ 
तत्त्वार्थबोधशून्या, शिक्षा खलै: खलानां | 
घिग्‌ भारते कृता55सीद, आत्मा तनोरयासीत्‌ ॥6 ॥ 
कांग्रेस थी वहम में, था लूठ का इरादा | 
झटठ देश काठ डाला, खुश देख खण्ड ज्यादा ॥7 ॥ 
प्रह्लैव रक्षणीया, या55ज्ञा हरेरनादि: | 
मिलितैस्तु भारतीयै, रात्मेक्ष्यतां शिवादि: ॥8 ॥ 
शिक्षा बिगड़ चुकी है, अब देश क्‍या बनेगा | 
अब क्‍यों नहीं खलों में, संहार ही ठनेगा ॥9 ॥ 
आदर्श बोधपूर्ति, श्रद्धां च तत्र लोके | 
तनुते नृपो नराणाम्‌, पूज्य: स सर्वलोके, सेव्य: स सर्वलोके ॥0 ॥ 
राष्ट्रिय स्वयं सेवक संघ पिछले 90 वर्षों से भारतीय संस्कृति 
की सुरक्षा के लिए जो भी कुछ करता आ रहा है वह अभिनन्दनीय 
और अनुकरणीय अवश्य है किन्तु यदि शिक्षा और संस्कार के स्तर 
इसके और ऊँचे होते तो कांग्रेसी बुरी नीतियों का शिकार इसे बार-बार 
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बनना नहीं पड़ता और न देश का इतना नैतिक पतन होता रहता। 
संघ जब खड़ा हुआ तब देश के राजनीतिक सांस्कृतिक धार्मिक नैतिक 
इतिहास को अंग्रेजी कुशिक्षा के जिस काले चश्मे से पढ़ा वह आज भी 
उसे वैसा ही काला प्रकाश दे रहा है। अवश्य अब संघ समझने लगा 
है कि संस्कृत शिक्षा के बिना भारतीय आत्मा पर सही पकड़ नहीं बन 
पायेगी। अपनी इस नयी समझ से संघ संस्कृत के लिए जो कर रहा 
है उससे कई गुना ज्यादा आर्यसमाज कर चुका है किन्तु देश की 
नैतिक गिरावट में कोई अवरोध नहीं हुआ, बल्कि वह उत्तरोत्तर बढ़ती 
हुई पूरे भारतीय समाज में बन्दरों वाली संस्कृति आधी से अधिक भर 
चुकी है। 
प्रमादियों का जमघट 


शुरू से ही राष्ट्रद्रोही प्रमादियों का जो जमघट रहा है उसे ही 
भारतीय जड़ता ने भारतदेश का शासन मान लिया और अब भी वही 
निराधार मान्यता लिये है, इसी से नैतिक गिरावट को बढ़ाने वाली 
और रोकने वाली शक्तियों का सही आंकलन नहीं हो रहा है । आंकलन 
क्यों हो, कैसे हो, कौन करे और आंकलन के बाद क्‍या होगा, इन 
प्रश्नों का जो उत्तर होगा वही राष्ट्रियता होगी | नैतिकता के अन्दर ही 
राष्ट्रियता होती है, वही समग्र धर्म है। यह रहस्य किसी एक व्यक्ति 
को बैठाकर मुश्किल से समझाया जा सकता है किन्तु आवश्यकता है 
देश के जन-जन में राष्ट्रनिष्ठा भरने की | अन्यथा राष्ट्रियता आज ही 
की तरह एक अर्थहीन शब्द रह जायेगा । 

राष्ट्रिय जनता दल और राष्ट्रिय कांग्रेस की ही तरह आज राष्ट्रिय 
स्वयं सेवक-संघ भी है। तीनों राष्ट्रिय शब्द से अलग-अलग अर्थ 
निकाल सकते हैं किन्तु अपने अर्थ की पुष्टि वे दूसरों से बढ़ कर कैसे 
कर पायेंगे। व्याकरण और वैदिक दर्शन का सम्बल किसी के पास 
नहीं है। अर्थ पर ध्यान रखे बिना शब्द का प्रयोग धूर्त करते हैं, 
अज्ञानी भी करते हैं। अपने अज्ञान पर और उससे हो रही हानि पर 
ध्यान न रखना प्रमाद होता है, वह अज्ञान का पोषण करता रहता है। 
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हम कैसे कहें कि आर.एस.एस. वाले राष्ट्र नहीं जानते, हम तो इतना 
ही कह सकते हैं कि वे आज तक राष्ट्रिय (सुरक्षा और) विकास के 
उपाय पकड़ नहीं पाये। 
पकड़ हो सदुपाय पर तब, सफलता क्‍यों दूर हो। 
ज्ञान हो विज्ञान हो यदि, शौर्य भी भरपूर हो | | 
नापाक पाक दूरी 
अब संघ की सफलता के लिए- 
वह काम हम करेंगे, जो हैं बहुत जरूरी | 
विज्ञान से हरेंगे, नापाक पाक दूरी, नापाक पाक दूरी || 

मुस्लिम, संघ और कांग्रेस इन तीनों को एक ही बीमारी है, 
पुरानी होने से असाध्य लगती है किन्तु सही चिकित्सा सुलभ है। रोगी 
जब तक अपना रोग न माने तब तक रोग असाध्य ही बना रहता है। 
तीनों ने अपना सुधार तनिक भी नहीं चाहा है। कुछ उपाय ऐसे होते 
हैं जो रोगी को इलाज की ओर मोड़ देते हैं। हर एक सह्ृदय चाहेगा 
कि विश्व की बड़ी जनसंख्या स्वस्थ हो जाये | संघ से भा.ज.पा. आयी 
है, कुर्सी पर अभी वही है, संघ का रोग उसमें भी कुछ होगा, रोग 
हल्का भी कभी घात कर बैठता है, इधर कांग्रेस जैसी सेक्युलर 
पार्टियाँ कुलबुला रही हैं, मुस्लिम शुरु से ही बिखरा है, उसका रोग 
ही ऐसा है। वही रोग औरों में भी है । यह रोग है क्या बला ? यह रोग 
है क्षुद्र स्वार्थ के लिए कल्पित भेदों के उद्गार। इन तीनों में किसी को 
भी प्रामाणिक एकता सुनायी जाती है तो वे झट कान में तेल डाल लेते 
हैं। इससे अपना कल्पित स्वार्थ इन्हें बचता सा लगता है। कल्पित 
स्वार्थ बचाते-बचाते कांग्रेस थक कर बैठ गयी। अब मौन गालियाँ 
उगल रही है। “'स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह:” दूसरों की तरह 
कैसे सोचें या बोलें | संघ ईसाई मुस्लिमों की बुरी नीतियों से देश को 
बचाने को प्रतिबद्ध है किन्तु देश में उन्हें अपनी-अपनी नीतियाँ जारी 
रखने में बाधक नहीं है, अर्थात्‌ कोई स्वेच्छा से ईसाई या मुस्लिम 
बनता है तो उससे देश की, समाज की या उस व्यक्ति की कोई हानि 
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हो रही हो तो भी उसके खिलाफ कोई आवाज वह नहीं उठाता | किसी 
भी मान्यता को प्रमाणों की कसौटी पर कसना संघ ने शुरु से ही नहीं 
सीखा है। ईसाई मुस्लिम भी प्रमाण प्रमेयभेद नहीं जानते, वे तो 
सिर्फ अपनी किताबी या परम्परागत रूंढ़ि के कायल हैं। भारतीय भी 
विगत हजार वर्षों से प्रमाणों पर समुचित आस्था नहीं रख पा रहे हैं। 
यह गौर करने की बात है कि प्रमाणों से हटना, अपने संस्कारों का 
मिटना और अधर्म शासन के अधीन जीने को बाध्य होना यह तीनों 
एक साथ कैसे हुआ | वास्तव में प्रमाणों से हटना सारे अनर्थों का मूल 
है। यदि किसी की बड़ी सम्पदा लूटी गयी तो अवश्य ही उसने चिरकाल 
तक प्रमाणों का अनादर किया था। प्रमाणों का अनादर बहुत से 
अपराध कराता है, अपराध जन भावना बिगाड़ते हैं । बिगड़ी जनभावना 
दस्यु दल को मौन आमन्दत्रण देती है। 
ईश्वरीय अति यूक्ष्म संकल्प से ही यह अनादि अनन्त स्थूल 

विश्व बना है। ऐसे ही हमारे गुप्त बुरे संकल्प ही हमारे सिर पर 
बार-बार संकटमय पहाड़ गिराते रहते हैं | विश्व के सारे सिद्धान्तवादियों 
को अति यूक्ष्म से परम स्थूल भौतिक सृष्टि का विजातीय कार्य- 
कारणभाव मानना पड़ा है। 

प्रमाणों की पकड़ से जो, दूर मानव रह रहा है। 

बस इसीसे आदि से ही क्लेश नाना सह रहा है॥ 

ठीक से जीना अगर हम, प्रमाणों से सीख लें। 

तो कहीं जाकर किसी से, क्‍यों दुआ की भीख लें ॥ 

मनुज हम पशु हो रहे हैं, प्रमाणों को भूलकर । 

घात करते जा रहे हैं जिन्दगी के मूल पर॥ 

संघ या कांग्रेस या मुस्लिम कहा लो शौक से। 

प्रमाणों से बढ़ा लो, सुख भोग, लड़लो मौत से ॥ 

विप्र भी वह क्या हुआ जब, मान से हठता रहा। 

शील के, सत्कर्म के विज्ञान से कटता रहा॥ 


मान है मस्तिष्क तेरा, खान है विज्ञान का। 
भंग छोड़ो, रंग जोड़ो, सज्जनों की शान का॥ 
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प्रमादी शासन 

जब तक मनन्‍त्री के दिल में घूस का लोभ है तब तक वह और 
उसका समूह प्रमाद ग्रस्त ही रहेगा और देश का नैतिक पतन जारी 
रहेगा, पूरा समाज विनाश की ओर बढ़ता रहेगा। किसी भी देश के 
प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है राष्ट्रविरोधी गतिविधियों से स्वयं 
बचे रहना और दूसरों को भी रोकने का समुचित उपाय करते रहना। 
किसी अपराध पर साक्ष्य का आधार उक्त कर्तव्य ही है। केवल राजा 
या उसका मन्त्रिमण्डल देश की पूरी रक्षा नहीं कर सकता | जन जन 
में सदृभावना भरते रहने और उसे परुष्ट करने के नाना उपाय राजा 
करता ही रहता था, आज की स्थिति दूसरी है। आज तो यह देखा जा 
रहा है कि घूस बटोरने के उपाय कहाँ ज्यादा हो रहे हैं। इस पर नया 
शासन जो भी कुछ करने वाला है वह हम देखेंगे। स्श्वित का रोग 
पहले हल्का था किन्तु आजादी आने पर धीरे-धीरे देश के हर मुख्यमन्त्री 
को यह जकड़ चुका है। अब रिश्वत के लिए कोई भी फैसला पन्द्रह 
बीस साल आसानी से रोक रखा जाता है। मेरा वेतन 2 साल रोक 
रखा गया था, उसका भुगतान एक आतंकी सांसद की धमकी पर 
हुआ | तब मैं समझ पाया कि बुरी पिटाई के डर से ही प्रथम श्रेणी का 
राजपत्रित कर्मचारी अपना कर्तव्य निभाता है। मेरा वेतन तो मिल 
गया, दूसरों का रुकता ही नहीं, वे झट घूस देकर अपना काम बना 
लेते हैं । पेंशन के समय काफी घूस मुख्यमन्त्री को जाता है। मैंने घूस 
नहीं दिया तो मेरा पेंशन वह नहीं बना जो सबका बनता था, घूस 
देकर झट काम बना लेने की मानसिकता सबकी होती है। जनता का 
सरलता की ओर यह झुकाव देश के जन-जन को चोर बनाये रखा है। 
गान्धी जी ने कहा था कि घूस लेना और देना पाप है । उनकी फोटो के 
नीचे यह लिखा अब भी कहीं-कहीं मिल सकता है। किन्तु घूसबाजी 
रोकने का कोई उपाय गान्धी जी चेलों को सिखला नहीं पाये | कांग्रेस 
की अन्तिम कड़ी सोनिया राहुल भी इसका कोई मन्त्र समाज को 
नहीं बतला सके। अब मोदी इस पर क्या करने वाले हैं यह समय 
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बतलायेगा | समाज में जमी विकृतियों का बुरा प्रभाव आज वह एक 
नयी संस्कृति बन चुका है जो पतन की पराकाष्ठा है। 


कैसा परिवर्तन 


समाज परिवर्तनशील होता है यह तो सब जानते हैं किन्तु सारे 
परिवर्तनों की गणना उत्थान या पतन के अन्दर ही होती है यह कम 
लोग जानते हैं। आगे यह बात तो और ही कम लोग जानते हैं कि 
सारे परिवर्तनों का हेतु समाज ही होता है। शासन प्रजातन्त्री हो या 
राजतन्त्री हो, दोनों का गठन समाज ही करता है। यह बात पिछले 
पचास साठ वर्षों से समाज नहीं समझ पा रहा है। क्योंकि अपना 
नेतृत्व किसी स्वार्थी तत्त्व पर छोड़ देना मात्र वह अपना दायित्व मान 
रहा है। प्रधानमन्त्री का पद जिन्हें भी मिला उन्होंने किसी समग्र 
राजनीति विशारद के समक्ष अपनी योग्यता प्रमाणित नहीं की थी। 
देश में समग्र राजनीति की भी शिक्षा होनी चाहिये, ऐसी शिक्षा अब 
तक सोची ही नहीं गयी है। कोई सोचना भी नहीं चाहता, सब लोग 
देश को लूटने के लिए त्यागमय विज्ञानमय, दर्शनमय, धर्ममय, 
सर्वोच्च आदर्शमय भारतीय जीवन पद्धति को तेजी से मिटाने में ही 
तत्पर मिल रहे हैं। 99 प्रतिशत से अधिक मतदाता मूढ़ होते हैं। जब 
देश में कहीं भी समग्र राजनीति की चर्चा ही नहीं है, अभ्युदय की 
कोई रूपरेखा बनी ही नहीं, भारतीय शिक्षा कैसी होनी चाहिये यह 
सोचा ही नहीं गया, विध्वंसक तत्त्वों से निपटने का ठोस उपाय रचा ही 
नहीं गया, सिर्फ अपराधी व्यक्तियों को विदेशों से मंगाने के नाम पर 
पूरे देश में दिन दूने रात चौगुने अपराधी बनाये जा रहे हैं और उन 
अपराधियों से भी मिले धन से देश की राजनीति की टूटी गाड़ी घसीटी 
जा रही है तो नतीजा समाज के उत्तरोत्तर पतन के सिवा और क्‍या 
होगा ? अभी नेहरू की विफलता के गीत तो हम गा सकते हैं किन्तु 
मोदी की पूरी सफलता का आधार देखने समझने का कष्ट उठाने को 
भी तैयार नहीं हैं | हमें पहले यह देखना है कि मोदी ने अपने मन्त्रियों 
को देश का क्या-क्या काम सौंपा है। फिर यह समझना है कि इस 
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इस मन्त्री को अपने-अपने दायित्व का क्या-क्या बोध है। वह-वह 
बोध उसे कहाँ से मिला है और कर्तव्य का अनुभव आज तक उसे क्या 
है। फिर हम यह देखें कि अभी देश को तत्काल यानी एक साल के 
अन्दर क्या-क्या चाहिये, अगले साल क्या-क्या चाहिये, स्रुधार 
क्या-क्या चाहिये, विकास क्या-क्या चाहिये। हमें यह भी ठीक से 
समझना है कि अभ्युदय यदि बाहरी और आन्तरिक दो होते हैं तो 
उनका आपसी सम्बन्ध कुछ होता है या नहीं। यदि हाँ तो वह कैसा 
होता है। यह भी हमें समझना है कि अभी तक देश जो लगातार 
पिछड़ता जा रहा है उसके कारण मरे लोग हैं या मर रहे लोग हैं या 
वे लोग है जो जीवन जानते ही नहीं, या हम स्वयं हैं | यदि हम ही हैं 
तो हमारी संख्या क्‍या है, हमसे दूसरे कैसे हैं। 
अभ्युदय का भरोसा हम, आज तक किन पर रखे थे। 
क्या उन्हीं पर जो कि सत्तू, भी नहीं खुश दिल चखे थे॥ 

जो नहीं धन के लिये, सन्तुष्ट था पल एक भी। 

नहीं पुरखे भी जिसे मति, दे सके थे नेक भी ॥ 

उसी पर हम भरोसा रख, गुफा में जा सो गये हैं। 

हाय अपनों बीच में हम, नहीं दीखे, खो गये हैं ॥ 

खो गया वैभव हमारा, अभी भी हम सो रहे हैं। 

जो नहीं खुद आ रहा है, उसी पर बस रो रहे हैं॥ 

सुशासन का मूल सुशिक्षा 
देश की रक्षा और विकास के लिए कोई विद्या होती है, कला 
होती है, प्रशिक्षण भी होता है। वह तीनों में एक भी नेहरू से लेकर 
सोनिया तक को नहीं मिली थी | जब कि वह देश के कम से कम एक 
चौथाई युवकों को मिलनी ही चाहिये। प्रशिक्षण के द्वारा निस्पृह्ठता 
और कर्तव्य निष्ठा की पूर्ति होनी चाहिये | प्रशिक्षित को अपने आत्मगुर्णों 
पर और दैव पर पूरा भरोसा होना चाहिये। भरोसे का प्रशिक्षण ही 
सही प्रशिक्षण होता है। 
अभी तक देश में देशरक्षक सक्षम वह मन्त्रिमण्डल नहीं बना है 

जो नागरिकता मात्र से गठित हो और रक्षा तथा अभ्युदय से हट कर 
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कभी कुछ न सोचे और जो अपने चिन्तन के एवज में कुछ न चाहे। 
अधिकार देना मात्र चाहे, लेना कभी नहीं। इस चिन्तन को दूर से भी 
किसी आय का साधन न बनाये। देशहित के सभी उपकरणों पर 
मजबूत पकड़ रखे | अपनी सहज प्रज्ञा के बल पर ही इसका सदस्य 
बने | देश में प्रज्ञा तो है पर उसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है, सक्षम 
लोग संगठित नहीं हो पा रहे हैं। अर्थोपार्जन से हटकर हम बहुत कुछ 
सोचते हैं पर देशहित की ओर ध्यान नहीं दे पाते | देशहित को फालतू 
समझते हैं, इसीसे अपने ही देश को लूटते और लुटते हुए ही खुशहाली 
की कंगाली की ओर बढ़ रहे हैं। 
प्रज्ञा को आदर देना सीखें 


बुराई हम करें उसके फल न पायें यह न होता, 

यह नहीं जो जान पाता, हाय वह पुरुषार्थ खोता। 

जो न निस्पृह हो सकेगा, वह न रक्षा कर सकेगा, 

सभी पशु पक्षी समझते, मनुज क्यों पीछे चलेगा | 

रक्षा करना धर्म हमारा, यही अगर हम भूलेंगे, 

तो हम पिछड़े रह जायेंगे, पिछड़ेपन में फूलेंगे। 
अभी हमें सबसे पहले यह समझना है कि प्रज्ञा के देश भारत में 
ही प्रज्ञा का ही अनादर क्‍यों जारी है। आइये, समझते हैं। अपना 
इतिहास पढ़िये, गो भक्षियों का लिखा नहीं, क्योंकि पहले तो हर रोज 
मांस भ्क्षण ही बुरा है, गोमांसभक्षण तो ज्यादा ही बुरा है। गाय के 
उपकारों पर भी ध्यान होने से उस पर श्रद्धा होनी चाहिये, श्रद्धा न हो 
तो कम से कम दया तो होनी ही चाहिये। गाय पर दया भी जिस 
जाति को नहीं है वह मानवता के प्रति कभी वफादार नहीं होगा। वह 
जो भी लिखेगा वह किसी न किसी हिंसात्मक भावना से प्रेरित होकर 
ही लिखेगा | उस लेख में सत्य दबा होगा और कोई सही प्रेरणा उससे 
नहीं मिलेगी | अंग्रेजों का लिखा इतिहास पढ़ कर भारतीय और अन्य 
भी ज्यादा गुमराह हुए हैं और अकारण विद्रोही भी बने हैं। प्रत्येक 
भारतीय को संस्कृत इतना तो पढ़ना ही चाहिये जिससे उनका दम्भ 
पाखण्ड खोलने की योग्यता हो और वे भगवान्‌ नारायण के शास्त्रावतार 
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वेदव्यास के पुराण महाभारत पढ़कर स्वयं अनुवाद करने में सक्षम 
हों। 

हम जानने चले हैं कि सात्त्विक प्रज्ञा का धनी भारत तमोमय 
घोर अज्ञान के अब्धेरे में क्यों डूबता जा रहा है और बचाव का ठोस 
उपाय क्‍या है। इसके लिये हमें पहले यह समझना है कि जिस 
परमात्मा ने यह संसार रचा है वे इसका सज्वालन हर पल बखूबी कर 
रहे हैं। इस संसार में कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा बल्कि कर्मानुरूप सारे 
फल सबको लगातार मिल रहे हैं। हमारे परमात्मा न तनिक भी 
अक्षम हैं न असहाय हैं। 


सारे अपराधों का मूल परमात्मा पर गलत सोच 


इस विश्व की रचना जन्मजात जड़ता से कल्पित उस हस्ती ने 
कभी नहीं की है जिसके बारे में मान्यता है कि वह हमारे मरने के 
बाद कभी हमें बुलाकर हमारे कर्मों का फैसला सुनायेगा बल्कि उस 
हस्ती ने की है जिसे फैसला सुनाने की इच्छा जैसे आज तक नहीं हुई 
वैसे आगे भी कभी नहीं होने वाली है, वह तो हर पल उचित फल देता 
जा रहा है, फैसला सुनाने की नौबत तब आती है जब न्यायकारी 
अपने हाथों से फल न देकर किसी माध्यम की अपेक्षा रखता हो, 
सिपाही के द्वारा जेल भेजता हो, जल्लाद के हाथों फांसी देता हो, वादी 
प्रतिवादी के मन की बात न जानता हुआ उनके बयान पर फैसला 
लेता हो | हमारा न्यायकारी तो स्वयं ही सब कुछ देखता हुआ सारे 
फल देता रहता है, वह किसे फैसला स्रुनाये और क्यों सुनाये | उसके 
फैसले पर कोई अपील भी नहीं होती | मुस्लिम भी यह कहते हैं कि 
अल्लाह तनहा है वह हर काम खुद ही करता है, वह जिसे भी जन्नत 
या दोजख देने का फैसला लेता है उसे दे ही देता है, उसके खिलाफ 
कोई तजबीज नहीं होती | ईसाई मुस्लिम खुद वहम में हैं यह मानना 
जरूरी नहीं है, सिर्फ इतना मानना है कि गोभक्षीजन ईश्वर या 
अल्लाह ने उन्हें दुनिया में बराबर वहम बरकरार रखने का ठेका कई 
हजार सालों के लिए दे दिया है । हर इन्सान जललाद नहीं हो सकता, 
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उसकी कुछ खासियत होती है, यही कि उसमें दया नहीं होती | जल्‍लादी 
से कम नहीं होता गुमराही का ठेका | ज्यादा बेरहम इन्सान ही किसी 
सीधे इन्सान को उल्टी राह पकड़ा देता है और वह ताजिन्दगी अनजाने 
ही गुनाह करता रहता है। उसे उल्टी राह भली लग जाती है पिछले 
गुनाहों के असर से। गुरु गोविन्द सिंह के बच्चों को गुनाहों भरी 
उलटी राह पर जीने से अच्छा लगा तुरन्त मर जाना। उन्होंने पहले 
ऐसे गुनाह नहीं किये थे कि ज्यादा गरुनाहों वाली जिन्दगी जीते। 
मुस्लिमों की जिन्दगी ज्यादा से ज्यादा गुनाहों के लिए बेहद ग्ुमराही 
के अब्धेरे में कटती है । ये सबके सब भय दिखलाकर गुमराह बनाये 
गये होते हैं। इस्लाम शुरु से ही एक बड़ी नासमझी के रुप में 
पहचाना गया है। ऐसा नहीं है कि कुछ खास लोग इस्लाम ठीक से 
जानते समझते हैं और बाकी लोग काफिर हैं | पहला काफिर मुहम्मद 
ही बनाया गया था। उसे कुरान नाजिल जरूर हुआ पर “अलिफ्‌ 
लाम्‌ मीम्‌” जानने के लिए उसे भी गोभक्षी अल्लाह ने रोक दिया 
था | ऐसे कुरान में और भी बहुत से हरुफ हैं, उनके मायने हैं ही, पर 
मुस्लिमों को वह जानना जरूरी नहीं है। क्यों छिपाया गया कीमती 
मायने ? इसीसे कि जिहाद बन्द होने का खतरा था। फिर जिहाद ही 
क्यों जरूरी माना गया ? इसलिए कि जिहादी मौत से बचने के लिए 
लोग इस्लाम कबूल करेंगे, जजिया कर देंगे और खुद जिहाद करते 
रहेंगे। आखिर इस जिहाद की जरूरत ही अल्लाह को क्‍यों हुई ? 
अल्लाह ने तो पचासों कंटीली झाड़ियाँ बनायी हैं, सांप बनाये हैं 
जहरीले और सादे, सारी दुनिया को ढक रहा खारा समुद्र बना दिया, 
पहाड़ बनाये, खाइयौॉं भी बहुत सी बनायी हैं। रेगिस्तान बनाया, 
उपजाऊ जमीन तो बनायी ही है, वह जो भी बनाता है। उसका कुछ 
न कुछ काम तो होता ही है, जेहाद से भी उसके बहुत से काम हो रहे 
हैं। आखिर लूट खसोट मारपीट और कतल भी तो दुनिया की एक 
जरूरत ही है। जहाँ बड़ा सभागार होगा वहाँ लैटरिन बाथरूम होगा 
ही, गायें हैं तो भेंसें भी हैं, घोड़े हैं तो गधे भी हैं, चूहे हैं तो छुछुन्दर भी 
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हैं। अब तुम सुधरी दुनिया की एक रूपरेखा बनाओ तो वही अल्लाह 
को हम भेज देंगे। 

हमारा तो सवाल है कि यह जो जिहाद होता है वह एक अच्छा 
काम माना जाये या बुरा ? दुनिया में जो भी कुछ होता है वह कुछ 
बुरा ही होता है। पूरा अच्छा या पूरा बुरा कुछ नहीं होता । जिहाद अगर 
बुरा है तो कुछ अच्छा भी है, जिनका लुटता है उनकी बदी कटती है, 
मारे जाते हैं तो वह अल्लाह की खिदमत होती है, टाइम पूरा होने पर 
ही तो कोई मरता है। सो ठीक है। पर जो लूटमार करता है उसका 
क्या होता है, जिहादी तो अल्लाह की खिदमत मानकर ही लूटता 
मारता है, उससे अल्लाह की ओर से इनाम मिलता होगा, लेकिन 
लोभ लालच इश्क दुश्मनी से गुनाह करता है तो अल्लाह उसे दोजख 
में डालेगा | दोजख दो तरह का होता है, एक मरने के बाद मिलता है 
और दूसरा गुनाह के साथ ही मिल जाता है। उसकी नीयत बिगड़ती 
ही जाती है, गुनाह करता जाता है, उसके दिमाग पर दोजख पर 
दोजख चढ़ता ही रहता है। क्या मुस्लिम यह समझते हैं ? काफिर 
नहीं होंगे तो जरूर समझेंगे | कुरान शरीफ में जो जिहाद आया है वह 
ठीक से समझा नहीं गया है, जिहाद के नाम पर ज्यादा गुनाह ही हुए 
हैं। इन गुनाहों ने इस्लाम को ज्यादा बदनाम ही किया है। अगर हम 
ठीक से देखें तो पायेंगे कि इन्सान ने शुरु से ही अपनी पहचान बना 
रखी है सही को बिगाड़ते चलना | यह अगली उम्र में भी बचपन वाली 
डगमग चाल ही चलता, गिरता उठता रहता है | इनसान की यह अच्छी 
खासियत है कि गिर कर भी सम्हलना, उठना चाहता है। बाहरी 
वातावरण बुरा होने से गिराता है, भला होने से उठाता है। बाहरी 
वातावरण को हम तीन रुपों में पाते हैं, समाज, शिक्षा और शासन । 
समाज के अन्दर ही सारे लोकाचार शिक्षातन्त्र, उपभोक्तातन्त्र, 
चिकित्सातन्त्र और देवस्थान आदि धर्मतन्त्र आते हैं | शिक्षा के अन्दर 
हर तरह के अनुभव आते हैं । शासन के अन्दर नये पुराने सही गलत 
कानून, सारे न्यायाधिकरण और रक्षातन्त्र (पुलिस) आते हैं। इनमें 
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भलाई बुराई दोनों होती हैं। मानव के हृदय में भी भलाई बुराई दोनों 
होती हैं। हृदय की भलाई बुराई को बाहरी भलाई बुराई का सहारा 
मिलने पर अभ्युदय या पतन हो जाता है। अन्यथा कुछ नहीं होता। 
यदि कुछ होता भी है तो वह नगण्य होता है। 
अन्तर्ज्योति भूलने से हानि 

यह जो भीतरी बाहरी भलाई बुराई पर हमने समझा इससे 
ज्यादा ही प्रभावी और केवल कल्याण का पक्षपाती एवं कल्याण 
पथप्रदर्शन में नित्य तत्पर एक महान्‌ तत्त्व है जो प्राणिमात्र में मध्याह्न 
सूर्य के समान नित्य देदीप्यमान है, जिसे अध्यात्म भाषा में अन्तर्ज्योति 
कहते हैं, आत्मा जीवात्मा या अन्तरात्मा भी कहते हैं, जिसकी सही 
प्रज्ञा को अन्तर्यामी परमात्मा भी कभी नहीं छेड़ते, जो हमारा अपना 
ही स्वरूप है, जिसे समझने के लिए कोई भी पुस्तक पढ़ने की 
आवश्यकता नहीं है, जो मानसिक अनदेखी की अवस्था में भी स्वयं 
को ही देखता ही रहता है, उधर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, 
या यों कहें कि बाहरी रुझान थोड़ा बन्द या कम करने की आवश्यकता 
है। इससे क्या होगा ? यही होगा कि जिसके बिना हमें हजारों 
परेशानियाँ हैं वह सम्मुख होगा और परेशानियाँ लापता हो जायेंगी। 
शास्त्रीय और मजहबी सारी उलझनें खुल जायेंगी। सामने कोई झूठ 
ठहर नहीं पायेगा, सत्य ही चमकता रहेगा | दो सेकण्ड का यह हल्का 
काम अपने ही फायदे के लिए हर व्यक्ति को स्वयं ही करना होता है। 
इसका कुछ विवरण और प्रशिक्षण हाईस्कूल के प्रत्येक छात्र को 
अवश्य मिलना चाहिये। कुछ असामाजिक तत्त्व विद्यालय में इसका 
प्रवेश रोकना चाहेंगे, उनसे उनका मन्तव्य लिखित लेकर उन्हें लिखित 
उत्तर देना होगा। सत्य को अशिक्षणीय ठहराना तभी सम्भव होगा 
जब विद्यालय का प्रधान शिक्षक या आचार्य जड़ बुद्धि होगा | हमें देश 
में अच्छाइयाँ प्रतिष्ठित और विकसित करने के ऐसे बहुत से काम 
करने होंगे। इसी से हमारी घोषणा है कि- 
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वह काम हम करेंगे, जो हैं बहुत जरूरी | 
विज्ञान से हरेंगे, नापाक पाक दूरी || 
क्या है विज्ञान 

समझे हुए किसी विषय का व्यावहारिक विवरण विज्ञान कहलाता 
है। जैसे भगवद्‌गीता के सातवें अध्याय में चौथे से सातवें तक चार 
श्लोकों में आत्महित के लिये जानने योग्य अर्थ बतलाये। वह ज्ञान 
कहलाया, आगे तीसवें तक पूरे अध्याय में जो विवरण आया वह 
सातवें के उत्तरार्ध का ही विवरण है जो व्यवहार में उपलब्ध है इससे 
वह विज्ञान कहा गया। "ज्ञानं ते5हं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः । 
यज्ज्ञात्वा नेह भूयो 5न्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते”” हम मानते हैं कि विज्ञान 
की काट कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वह व्यवहारों से प्रमाणित होता 
है। जैसे मतलोलुप सेक्युलर पार्टियों ने कुछ लोगों को दलित और 
कुछ को महादलित घोषित किया है। महादलित में जड़ता असभ्यता 
अव्यावहारिकता और अविवेक ज्यादा पाया जाता है। एक को मुख्यमन्त्री 
बना दिया गया, फिर भी उसकी जड़ता और अविवेक में तनिक भी 
कमी नहीं आयी। उसका हर एक वाक्य जन्मजात मूर्खता लिये ही 
निकलता है। वह आजीवन अपनी चेष्टाओं से स्वयं को महादलित 
सिद्ध करता ही रहेगा। यह एक विज्ञान का विषय हो गया, अब 
इसका काट कैसे होगा ? कोई भी तथाकथित महादलित इसका काट 
करना स्वयं ही नहीं चाहेगा। महादलितों को मिल रही सरकारी 
सुविधायें छोड़ना वह क्‍यों चाहेगा ? यह सन्दर्भ जहरीला जरूर है 
किन्तु किसी के विवेक से यदि यह विज्ञान का उदाहरण न बनता हो 
तो इसे हटाया जा सकता है। मैंने किसी जाति व्यक्ति या समाज को 
लांछित करने के उद्देश्य से यह नहीं लिखा है। मेरे जानते पिछड़ा 
दलित महादलित जैसे विभाग ही जहरीले हैं। इनका शीघ्र त्याग 
करके सही समानता लाने के ठोस उपाय किये जायें। 

हम विज्ञान से दूर कर देंगे नापाक और पाक की दूरी | पाक शब्द 
संस्कृत का है, अपना अर्थ छोड़े बिना ही यह गुजराती में भी चलता 
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है। मुस्लिम समाज भी इसका प्रयोग कुछ संकीर्ण अर्थ में करता है 
किन्तु संस्कृत वाला अर्थ छोड़ने से हो रहा नुकसान उसे समझना 
चाहिये | कोई भी मुस्लिम चाहे वह बादशाह ही क्यों न हो, जेहाद को 
ठीक से समझे बिना अगर लूठ पाठ मार काट करके कहीं अपना 
दखल कब्जा जमाया और राज चला कर मर गया तो उसकी लूटमार 
एक नापाक हरकत ही मानी जायेगी और उसका नतीजा बुरा होगा। 
जेहाद कभी भी कोई पाक हरकत नहीं मानी जा सकती। क्‍योंकि 
लूटना, पीटना और जान से मारना ये तीन ही माने जेहाद के ठहरते 
हैं, मुस्लिमों ने यही आज तक किया भी है | दूसरा कुछ किया होता तो 
वह भी मान लिया जाता। यद्यपि इस्लाम मेरे जानते एक बहुत ही 
अच्छी भावना है, पूरा कुरान वही बखानता है लेकिन उसे मुहम्मद से 
लेकर आज तक के किस मुस्लिम ने ठीक से समझा है यह पता अभी 
तक नहीं चला है। 

पाक शब्द का अर्थ है उपयोगितानियामक गुणपूर्ति | यानी हम 
उसी चीज को पाक कहेंगे जो जिस काम के लिए लिया जाये वह काम 
उससे ठीक से हो जाये | जैसे कोई भूखा है, जल्दी खाना चाहता है, 
उसे एक ही रोटी मिल जाये तो खाना शुरू करे । उस समय एक रोटी 
अगर तवे पर रखी गयी है पर सिंकी न होने से खाने लायक नहीं है 
तो उसे नापाक कहा जायेगा, सिंकने पर वही पाक हो जायेगी | यहाँ 
पर कोई कह सकता है कि चूँकि सिंकने पर वह पाक होने वाली है 
इससे पहले भी वह नापाक नहीं है । पकी न होना कुछ और है नापाक 
होना कुछ दूसरा है। चोरी के आटे से बनी रोटी सिंकने से पहले और 
बाद भी नापाक होगी | यह अधूरा सोच हुआ, चोरी के आटे वाली और 
सिंकने से पहले वाली दोनों में एक ही कमी होती है उपयोगिता 
नियामक गुण का अभाव | खाने की वस्तु में 36 दोष हो सकते हैं, 
उनमें एक भी होने से वह नापाक माना जायेगा | कोई भी इमाम या 
मुल्ला पाक का ऐसा मायने नहीं निकाल सकता जो उपयोगिता 
नियामक गुणपूर्ति से दूसरा हो। मुस्लिम पाक शब्द का माने नहीं 
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समझते, फिर भी प्रयोग करते रहते हैं। हम पूछते हैं कि हजारों 
बेगुनाहों का खून बहा कर कब्जा किया गया भारत का भूभाग अपनी 
किस खूबी से आज पाकिस्तान कहा जा रहा है। धरती पर बहुत से 
मुस्लिम देश हैं, उनका नाम पाकिस्तान क्‍यों नहीं हुआ ? शुरु से ही 
सबसे ज्यादा कतल वहीं हो रहे हैं जिसे शौक से कुछ लोग पाकिस्तान 
कह रहे हैं | कारिस्तानियों के मुताबिक उसे कतलिस्तान कहना ठीक 
होगा | 
इस्लाम समझें, वह अपना महान धर्म ही है 


अब आते हैं किताबी पाक पर। सबसे अच्छी किताब कुरान है, 
इससे उसे पाक कहेंगे, दूसरी किताबों को नापाक कहेंगे | ठीक है, हम 
जानना चाहते हैं कि सब से अच्छी किताब उतारने में अल्लाह को 
इतनी देरी क्‍यों हुई | सुनते हैं कि एक लाख चौबीस हजार नबी हो 
गये हैं | उनके साथ जो किताबें रही होंगी उन्हें नापाक कहना होगा या 
पाक। 

यदि हम मुस्लिमों से पूछें कि दूसरे लोग दूसरी भाषाओं में 
ईश्वर की स्तुति प्रार्थना हर रोज कर रहे हैं वह आपके नमाज के दर्ज 
का है या नहीं तो शायद वे यही कहेंगे कि वे कलमा पढ़े नहीं होते 
इससे उनकी स्तुति प्रार्थना अल्लाह को कबूल नहीं होती। तो फिर 
सवाल होगा कि पिछले सारे नवियों का फैलाया इस्लाम पाक था या 
नापाक ? तो शायद यही जबाब होगा कि आज के इस्लाम की तरह 
वह पाक नहीं था । फिर यह भी बात आयेगी कि पिछले इस्लाम वालों 
की कब्रों का भी पता नहीं है इससे उनकी कयामत का भी भरोसा 
नहीं है तो फिर सवाल होगा कि ओसामा विन लादेन की कब्र नहीं 
बनी, उसे जन्नत या दोजख कुछ भी नहीं मिलेगा, दुबारा जन्म मुस्लिम 
मानते नहीं हैं तो उसके रूह का क्‍या होगा ? इस पर मुस्लिम झट 
जवाब देंगे कि हलाल हुए या कुर्वान हुए मुर्गों, बकरों, गाय-बैलों, 
ऊँटों की रूहों का जो हाल होता होगा वही लादेन की रूह का भी 
होगा | लेकिन इतने से जवाब पूरा नहीं होता, सद्दाम हुसैन का क्‍या 
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होना है, अफजल गुरु का क्या होना है। अगर कहें कि बिना कब्र के 
भी कयामत हो सकती है तो आज कब्र के लिए कीमती जमीन क्‍यों 
फंसायी जा रही है। इस पर आज के मुस्लिम शायद यही कहेंगे कि 
हम पूरे अमेरिका को और इण्डिया को भी जमींदोज करने जा रहे हैं, 
बाद में अल्लाह से गुजारिश करेंगे कि सभी मुसलमानों को जन्नत 
भेजा जाये। फिर सवाल होगा कि पूरे अमेरिका का या इण्डिया का 
क्या गुनाह है जो सबको जर्मीदोज करने चले हो, सबको कलमा ही 
क्यों नहीं पढ़ा देते ? इसका कोई सही जवाब मुस्लिम दे नहीं पायेंगे। 
फिर हम उनसे पूछेंगे कि जैसे कलमा में पढ़ाया जाता है कि मुहम्मद 
सबसे आखीर नबी हैं वैसे पिछले नवियों के बारे में पढ़ाया गया होगा 
या नहीं ? अगर हाँ, तो पहले और बीच वाले नवी कौन होंगे, उनके 
बिना मुहम्मद आखिर कैसे होंगे ? अगर कहें कि पहले कलमा 
चलता ही नहीं था तो पिछले सारे नवी हिन्दू या काफिर क्‍यों न माने 
जायें ? इसका जवाब मुस्लिमों को देर तक सोचना पड़ सकता है। 
हम फिर मुस्लिम बन्धुओं से पूछेंगे कि जिसने एक बार दिल से 
नमाज अदा कर दिया उसने अगर किसी वहज से कलमा न पढ़ा हो 
तो वह मुस्लिमों में गिनने के काबिल होगा या काफिर में ? अगर वह 
अधूरा माना जाये तो भी वह अधूरा मुस्लिम होगा या अधूरा काफिर, 
फिर वह अधूरापन में ही मर जाता है तो उसे खुदा जन्नत में रखेगा या 
दोजख में, वह कहीं भी रखा जाये पर उसे मजा या सजा अधूरा ही 
मिलेगा। अगर मुस्लिम यह बात मानते हैं तो जन्नत और दोजख 
हजारों तरह के होंगे, फिर उनकी मियाद भी कम वेशी होगी | लेकिन 
कमवेशी मियाद वाली जन्नत और दोजख तो हमें जिन्दगी में मिल ही 
रही है। कुछ अच्छा सोचते हुए हम मौज में होते हैं और बुरा सोचते हैं 
तो परेशान रहते हैं। यह मौज और परेशानी हल्का जन्नत दोजख ही 
तो है। अगर ऐसा है तो सारी दुनियाँ आज भी जन्नत दोजख इन दो 
सूरतों में बैँंटी है। तब कयामत के बाद अल्लाह को क्‍या करना है। 
फिर अल्लाह हल्की कयामत भी करता ही होगा, नहीं तो हमें थोड़ी-थोड़ी 
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मौज या तकलीफ कैसे होती | अगर ऐसा माना जाये तो अल्लाह ने 
बहुतों को जन्नत और दोजख आज तक भेज दिया होगा। ऊपर का 
सातवॉाँ आसमान जन्नत और नीचे का सातवां आसमान दोजख क्‍यों 
न मान लिया जाये | बल्कि दूसरा तीसरा आसमान ही जन्नत दोजख 
होना चाहिये। अल्लाह वाला आसमान जन्नत से बहुत अच्छा होना 
चाहिये । अल्लाह ने कभी कोई बदी सोची भी नहीं है, करना तो बहुत 
दूर है जब कि नेकी से कम गुनाहगारों के लिये जन्नत होती है। ऐसे 
बहुत से सवालात हैं जिनका जवाब मुस्लिमों के पास नहीं है। इसीसे 
ये अपना भोथर इस्लाम तलवार के जरिये फैलाते हैं | मुहम्मद ने भी 
तलवार से ही इसलाम फैलाया है यह बात मुस्लिम जानते ही हैं। 
मुस्लिमों को और एक बात का पता लगाने की कोशिश करनी चाहिये 
कि फरिश्तों ने मुहम्मद को इस्लाम कबूल कराया वह किसी धमकी 
के जरिये कराया था या प्रेम से और अपनापन से कराया था। धमकी 
से कराया था यही मानने का आधार है। मुहम्मद ने खुद ही बयान 
किया है कि बहुत बार कुरान उतरते वख्त मरने जैसी तकलीफ होती 
थी। इससे हमें इतना तो मानना ही पड़ रहा है कि कुरान की वे सारी 
आयतें इन्सानी जिन्दगी के खिलाफ हैं जिनके उतरते वख्त मुहम्मद 
को ज्यादा तकलीफ होती थी। जरूर वे सारी आय तें बेगुनाहों को 
मारकाट कराने वाली होंगी। अगर ऐसा है तो यह भी मानना होगा 
कि इस्लाम पर जीना हर एक इनसान की एक जबरदस्त लाचारी है। 
उसी लाचारी की वजह से मुहम्मद की मौत आधी जिन्दगी में ही हो 
गयी । बासठ साल इनसानी जिन्दगी का आधा ही तो होते हैं। पूरा 
कुरान उतरने में तेइस साल से कुछ ज्यादा समय लगा है। यह समय 
मुहम्मद की जिन्दगी का बड़ा ही तकलीफदेह मौका था। यह इशारा 
मुहम्मद ने खुद किया है | दुनियाँ के मुस्लिमों को इतनी ही भेंट बहुत 
है पर थोड़ी और भी मुहैया है, इससे कुछ और अच्छी बात आयेगी । 
छः इज्च की एक रेखा खींचो, बीच से उसे लम्ब के द्वारा काटो, लम्ब 
नीचे भी बढ़ाओ | लम्ब से वारयीं ओर कुछ-कुछ दूरी पर पहली रेखा 


राष्ट्रिय सुदर्शन * 79 
पर दस विन्दु बनाओ | ऐसे ही दाहिनी ओर भी बनाओ, बायीं ओर के 
विन्दुओं पर दुनिया के नामी मुस्लिमों को बैठाओ, क्रास पर एक छोटा 
सा गोल वृत्त बनाओ, यही तुम्हारे इस्लाम का मध्य विन्दु होगा। 
दूसरी रेखा नीचे से ऊपर तक इस्लाम है। पहली रेखा की बायीं ओर 
मुस्लिम और दाहिनी ओर काफिर या हिन्दू हैं। सबसे बुरे हिन्दू को 
आखिरी विन्दु पर रखो, लालू माया मुलायम मनमोहन राहुल सोनिया 
को क्रास के पास वाले बिन्दु पर रखो | ये तुम्हारे काम के हिन्दू हैं, 
काफिर होने पर भी इन्हें न मारना । उधर मुहम्मद को क्रास से दूर 
तीसरे विन्द्ु पर रखो । मुहम्मद को अल्लाह ने किसी गुनाह पर 
इस्लाम के बहाने तेइस साल तक सताया और आधी ही जिन्दगी में 
बुरी तरह सताकर मार डाला मुहम्मद नाम के साथ लम्बा पुछल्ला 
मुस्लिम जोड़ते हैं, सच्चाई जरूर जुड़नी चाहिये अगर हो | मैं समझता 
हूँ कि मुहम्मद से कई गुना ज्यादा इस्लाम समझने वाले बहुत लोग 
हैं, वे एक लाख चौबीस हजार में होंगे | उन्हें क्रास विन्दु के पास रखो । 
यह जो इस्लाम वाली रेखा है वह बीच से कटी है | पहली रेखा से नीचे 
का इस्लाम अलिफ्‌ लाममीम्‌ से जाना जाता है, उसे अल्लाह ही 
जानता होगा | वह कतली कुर्वानी की हलाली लोगों के लिए एलाउ 
नहीं है। उनके लिये पूरा कुरआन शरीफ विछा है उसमें से वे गलत 
जेहाद ही निकालते हैं। उसकी अच्छी बातें वे पकड़ नहीं पाते | उनके 
सारे गुनाह उनकी सारी अक्ल दाबे रहते हैं। 

यह छोटा सा सन्दर्भ नमूना पेश हुआ उन सारे कर्तव्यों का जिन्हें 
सेक्युलरी अक्ल के नेताओं ने आज तक सोचा ही नहीं जो कि देश की 
सुरक्षा और समृद्धि के लिए अनिवार्य हैं। पार्टियाँ सारी पेट का ही 
धन्धा करती हैं। राष्ट्र और राष्ट्रहित वह समझती ही नहीं । जिन्होंने 
देश के लिये अपना बलिदान किया वे नहीं समझ पाये कि अगली 
पीढ़ी देश को काठ कर खा जायेगी | सन्‌ 947 के 4, 5 तारीख 
को एक रोटी का छोटा टुकड़ा कुत्ते ले गये, बाकी बड़ा टुकड़ा भेड़िये 
सरुखा रहे हैं, सूखने पर उसमें पापड़ का स्वाद आयेगा। सुनते हैं कि 
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वह टुकड़ा अब कुछ भद्र भेड़ियों के हाथ पड़ गया है, वे उसमें वनस्पति 

घी चुपड़ रहे हैं टेस्ट के लिये। 
नहीं रोटी, भूमि है यह, देवता उपजा रही। 
दूर बैठी बिल्लियाँ कुछ, लोभ लार बहा रही ॥१॥ 
जरा समझो, मनुज हो तुम, क्यों न कार्य विचारते | 
विहग देखो, नीड़ रचते, प्रजा आप सम्हारते ॥2 ॥ 
राष्ट्र रक्षा व्रत निभाना, न पिछड़ों का काम है। 
न दलितों का न वलितों का, नृपसदन में नाम है ॥3 ॥ 
राजनीति न सीख पायी, नहीं वैसी अक्ल थी। 
कोल मन्‍्त्री बना बस, इनसान की सी शक्ल थी ॥4॥ 
शक्ल सिर्फ न काम आती, अक्ल असली चीज है। 
वही तो सब सृष्टि रक्षा वृद्धियों का बीज है॥5॥ 
अक्ल का था केन्द्र भारत, यहाँ खलदल बस गया | 
नीति के संग धर्म इनके, बाजुओं में फंस गया ॥6 ॥ 
भारतीय न भारतीय विवेक शील लिये रहे। 
हाय! अपनों की कुटिलता, घात, पीड़ा भी सहे ॥7 ॥ 
अब सुधार विचार हम कुछ, करें पर क्या क्‍या करें | 
नहीं प्रज्ञा, नहीं पौरुष, मित्र हम किनको वरें ॥8॥ 
बस भला संकल्प हम कुछ, बनाये चलते रहें। 
विपक्षों के सामने हम, भानु से जलते रहें ॥9॥ 
समय ही सहयोग देता, देख शुभ संकल्पना। 
मित्र मिलते, रुके सारे, काम वे देते बना ॥0॥ 


भूलें कभी न भूलें 

हमें पता लगाना और ठीक से समझना चाहिये कि देश में 
गुलामी लाने वाली पहली भूल कौन थी, कितनों में थी, वह भूल क्‍यों 
हुई, आगे की भूलें कौन-कौन थीं, वह कैसे पनर्पी, वह अन्तिम भूल 
कौन थी जिससे भारत के सिर को म्लेच्छ काट ले गये, और इधर की 
वह भूलें कौन-कौन थीं जिनसे देश में पचासों समस्‍यायें हमारी सारी 
बुद्धि हजम करने के लिये चारों ओर मुह बाये खड़ी हैं। वास्तव में 
भूलें अपने आप नहीं होती, उन्हें समाज में फैलाते हुए सारी जनता 
को प्रमाद में सुलाने वाले कुछ बड़े ठेकेदार होते हैं। देश की शिक्षा का 
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स्तर वे ही बिगाड़ते रहते हैं ताकि कहीं भी जागरूकता न रह पाये। 
देश में जागरूकता लाने के लिए आर्थिक विविध घोटालों में लिप्त उन 
महाधनिकों की गतिविधियाँ ठीक से पहचाननी होगी जो अर्थ मद में 
डूबे होने से, हर पल धर्म और नीति भरा परहित ताम्बूल का चर्वण 
करते रहते हैं। यह जरूरी नहीं कि प्रधानमन्त्री मोदी या और कोई 
इन धूर्तधुरीणों की गतिविधियाँ जान लें और राष्ट्रघाती इनकी सारी 
योजनाओं को ठप्प करते हुए राष्ट्रहित योजनाओं की धुरा इनके 
कन्धों पर रखने में सफल हों | धनमद में डूबे, धन समुद्र में, धन के 
ही महापोत चला रहे, आती जाती किसी भी सरकार को अपनी धूर्तता 
की ज्वाला में तिनका ही मान रहे इन राष्ट्रघाती तत्त्वों पर पकड़ 
रखना सबके लिए उतना ही मुश्किल है जितना किसी बड़े भी किसान 
के लिए गगन में स्वच्छन्द घूमते, बिना वारिस के भी बड़ा ओला कभी 
भी कहीं भी गिराने में कुशल, सांपों का गुच्छा और बहुत सी मछलियाँ 
भी हर साल कहीं न कहीं गिराने वाले और कभी किसी बड़े भूभाग 
को भी बरसात में एक बूँद भी न देने वाले मेघमण्डल पर नियन्त्रण 
रखना। 
शासन आते जाते हैं, कुछ खेती कर जाते हैं। 
नहीं जानते उनको वे, जो लाते ले जाते हैं।। 
मत की हवा बहाते हैं, भारी पेड़ गिटराते हैं। 
छोटे पौधे सींच सींचकर, दल फल ललित बनाते हैं।। 
शासन है तो मौसम भी, दोनों देश चलाते हैं। 
ताल मेल हो दोनों में, तो अच्छे फल आते हैं।। 
नहीं पता था इसका भी, बीती सरकारों को भी। 
सफल विफल ये करते हैं, खाली करते भरते हैं।। 
कुर्सी मिलने तक के खतरों को प्रत्याशी देख लेते और उन्हें टाल 
भी लेते हैं किन्तु कुर्सी मिल चुकने के बाद अपने माफिक कर्तव्यों पर 
ही रुझान होने से उन कर्तव्यों के विरुद्ध आते खतरों को सामने से 
भी देख नहीं पाते | यही तो मानव की सारी सफलता विफलताओं का 
मूल होता है। विधाता ने सबको दो दो आँखें जो दी हैं वह सामने 
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देखने के लिए हैं, वे बायें दायें घूमती जरूर हैं, पर एक एकाग्रता नाम 
का भाव होता है जो तांगे के घोड़ों की बगल की पट्टियों का काम 
करता है। हर मानव परिस्थितियों का दास ही होता है, परिस्थितियाँ 
हम ही बनाते हैं पर दूसरों की रची परिस्थितियों के अधीन चलने को 
बाध्य भी रहते हैं। 
हम नहीं आजाद हैं, सिर्फ लेते स्वाद हैं। 
उन्हीं का, जो पास होते, और सब क्‍या याद हैं ।। 
हम चलेंगे, वे छलेंगे, प्रकृति से जो खुद जलेंगे। 
सर्वरक्षक ईश चाहें, जो वही तो फल मिलेंगे।। 
सदा निर्भर रहो प्यारे, हरेंगे वे विघ्न सारे। 
तुम्हें जो खुद सम्हाले हैं, न जो आकार वाले हैं।। 
उन्हीं के काम करते हो, हिये में नाम भरते हो | 
मदद तब क्‍यों नहीं देंगे, खबर कैसे नहीं लेंगे।। 
सनातन संस्कृति समझें, इससे बाहर क्‍या है? 
अस्तु, देश को सनातन संस्कृति सुरक्षा की नितान्‍न्त आवश्यकता 
है। उक्त संस्कृति से कटने से या जुट न पाने से ही सारी राजनीतिक 
पार्टियाँ हारी बैठी मिटने चली हैं। यह बात देश के हर व्यक्ति को 
समझनी चाहिये | चूँकि सारी राजनीतिक पार्टियाँ विफल हैं या विफल 
लग रही हैं तो समान पराभव का कोई समान हेतु होगा ही, उसे 
समझ कर उससे बचाव का ध्यान रखना देश के जन जन का दायित्व 
है। अभी जिस पार्टी के हाथ में शासन है वह भी यदि उक्त हेतु के 
क्रोड़ में होगी तो उसके भी बचाव का कोई उपाय नहीं हो पायेगा, तब 
फिर वही भठियारी मटियारी पार्टियाँ आकर मुर्गी यूवर के गोश्त खा 
खाकर देश को पहले से भी ज्यादा पीछे ढकेलती रहेंगी। इससे उस 
सनातन संस्कृति को जन जन के जीवन में ऐसे भरते रहना है जिससे 
देश की राजनीति निरन्तर उत्तमोत्तम रहे, देश भी विश्व में उत्तमोत्तम 
रहे | हमें अपने देश की राजनीति के किसी नाम से बैँधना नहीं है, 
हमें तो वह काम चाहिये जिससे सारा विश्व एक आदर्श राजनीति 
पसन्द करता हुआ उसी पर चलता चले | हमें यह समझ लेना चाहिये 
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और कभी नहीं भूलना चाहिये कि जब तक हम भारतीय राजनीति की 
बात करेंगे तब तक वह हमारे हाथ नहीं आयेगी। हमें तो वह आदर्श 
राजनीति चाहिये जो सारे विश्व के समान हित में हो और क्षेत्रीय 
प्रकृति के अनुसार उसकी समग्रता भारत में ही उपलब्ध हो। कुछ 
जड़बुद्धि कहेंगे कि इस्लामिक कन्द्रीज तुम्हारी राजनीति नही अपनायेंगे, 
उन्हें समझना चाहिये कि अभी तो अपने देश के ही ज्यादा लोग अच्छी 
राजनीति से चिढ़ रहे हैं। अभी उन्हें ही हमें लाइन पकड़ानी है। 
अच्छाई या बुराई के फैलने के कुछ नियम होते हैं, उन पर हमें ध्यान 
देना है । जिस नियम से अच्छाई फैलती है उससे बुराई का नाश होता 
है और जिस नियम से बुराई फैलती है उससे अच्छाई का नाश होता 
है। किन्तु अच्छाई और बुराई का केवल ढांचा भी फैलता है, उसके 
नियम दूसरे होते हैं, उनसे दूसरा पक्ष प्रभावित नहीं होता | उदाहरण 
के लिए हम देख सकते हैं कि भेड़ चराने वाली बांस की पुरानी पतली 
छड़ी से कुछ लोग अपना एक संघ बढ़ा रहे हैं फिर भी पूरे देश को चुरा 
कर किसी विदेशी गोभक्षी के हाथ बेचने की लगन पर कोई प्रभाव 
नहीं पड़ रहा | महात्मा गांधी ने सत्य सहिंसा के राजनीतिक गीत 
गाये थे, आज उनकी ही लीक को पैरों तले कुचल रहे उनके चेले सत्य 
अहिंसा की अर्थी कब्रिस्तान पहुँचा रहे हैं। देश के अधिकांश दलित 
महादलित राजपत्रित पदाधिकारी सत्यनारायण कथा स्रुनते और प्रसाद 
बॉटते हैं किन्तु उनके पुरखों ने भी सत्य की छाया से परहेज रखा था, 
ये तो धनाव्य हैं तब क्यों न परहेज करें। ऐसे बहुत उदाहरण हैं। 
शाम्नन का प्रमुत लक्ष्य 

मोदी जी के ध्यान में दो बातें हैं, सरकार चलाना और देश 
चलाना | एक तीसरी जरूरी बात पहले ही होती तो अच्छा होता । वह 
बात है देश में आयी सारी विकृतियों का वर्गीकरण और उनके निवारण 
के उपायों का आंकलन और यथा सम्भव उन्हें लागू करने की योजना 


तैयार करना। यह तभी सम्भव होगा जब भारतीय समाज का 
समयोचित एक आदर्श रूप ध्यान में हो। मोदी जी से इतनी बड़ी 
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अपेक्षा असामयिक या अव्यावहारिक हो सकती है किन्तु अनावश्यक 
कभी नहीं है। उक्त आदर्श के बहुत पहलुओं में स्वरूपानुरूप कर्तव्यों 
पर जन-जन की जागरूकता पहला और आखिर पहलू होगा, दूसरा 
पहलू होगा किसी की भी राष्ट्रविरोधी गतिविधि की सूचना पास के 
सूचना केन्द्र में दर्ज करना, यह वैसा कोई एफ.आई.आर. नहीं होगा 
जो थानेदार की मर्जी पर दर्ज हो, इसे सूचक स्वयं दर्ज करेगा, उस 
समय उसका फोटो, नम्बर, हस्ताक्षर और पता अंकित होगा | इसके 
तीन स्तर होंगे, गतिविधि की सम्भावना, जारी रहना और पूरी होना। 
इस पर तत्काल कार्यवाही न होने पर यूचक को न्यायालय में अपना 
वाद प्रस्तुत करने का अधिकार होगा । ऐसे वादों का निस्तारण तीस 
दिनों के अन्दर आवश्यक होगा। इससे न्यायालयों की कार्यशैलियों 
में 90 प्रतिशत सुधार होंगे। सुधारों का पहला आधार कल्पना और 
दूसरा आधार परिस्थिति होता है। परिस्थितियों में बदलाव के प्रयत्न 
जारी रहने चाहियें। 

जन भावनाओं में अधिकाधिक समानता शासन का सुदृढ़ आधार 
होता है | निराधार या कल्पित भेद समाज में घातक विघटन लाता है। 
उससे शासन दुर्बल होता है और विकास न होकर सामाजिक ह्ास 
होता है। राजनीति शास्त्र का एक महत्त्वपूर्ण अंग या विषय होता है 
परचक्र | इसे समझने के लिए पहले स्वचक्र समझना पड़ता है। गान्धी 
नेहरू से लेकर आज तक ये दोनों विषय समझे नहीं गये इससे तब 
से लेकर आज तक भारतीय राजनीति आधारटहीन यानी डावॉडोल है, 
क्योंकि इन्हीं दोनों पर किसी भी देश की राजनीति टिकी होती है। 
चीन स्वपर का भेद शुरु से अधूरा जानता था इसी से माओ से पहले 
का उसका हाल बहुत बुरा हो गया था। माओ ने भी स्वचक्र पूरा नहीं 
समझा था इससे उसके जीवन में ही उसकी नीति बिखरने लगी। 
राजनीति वह तरुणी है जो आज तक पसन्द का तरुण नहीं पा सकी 
है। वह विकसित देश देख रही है, विकासशील भी देख रही है। सर्वत्र 
उसे खलती कमियाँ मिलती हैं | वह कुछ ठहरना तो चाहती है पर फैली 
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कंटीली झाड़ियों में कैसे ठहरे | वह तो अपने बैठने के लिए स्वचक्र पर 
चक्रों का एक सन्तुलन बिन्दु तलाश रही है वह उसे अभी तक नहीं 
मिल पाया। 

भारत में वह बिन्दु मिलेगा । जब सत्प्रज्ञा कमल खिलेगा ॥ 

प्रभा भानु की सीधी होगी। मध्य भाग में बीधी होगी ॥ 

नीति प्रीति तब बन जायेगी | तात्त्विक चिन्ता स्रुन जायेगी ॥ 

धर्म दण्डधर प्रहरी होगा। लखता जाता चोला चोगा॥ 


समाधान है विश्व का, अपना भारत वर्ष। 
नहीं समझते भेड़िये, गायों का उत्कर्ष॥ 
एक धर्म है, प्रीति भी, राजनीति भी एक। 
उस पर रखना चाहिये, विश्व जनों को टेक॥ 
भेद दम्भ छल छद्ममय, जन जन जीवन जान | 
धोखा मत खायें सुधी, नृप खल सज्जन मान ॥ 


सुधार में तत्परता 


जैसे हमारी प्रतिज्ञा है-विज्ञान से हरेंगे नापाक पाक दूरी, इस 
प्रतिज्ञा के ही तहत यह सारा सन्दर्भ जारी है। हम जानते हैं कि कोई भी 
मानव कुछ व्यक्तिगत स्वार्थ के लिये ही समय श्रम या धन का उपयोग 
करता है| इसमें उदाहरण के रूप में ईसाई संगठनों और मुस्लिम संगठनों 
की नीतियों को लेते हैं | दोनों का लक्ष्य देश काटना ही है। देश काटने के 
लिये दोनों धीरे-धीरे जनभावना काठते हैं । दोनों में मजदूर ही काम करते 
हैं। मजदूर वे होते हैं जिन्हें दैनिक मजदूरी मिलती है। यहाँ दोनों की 
गतिविधियों का विशद वर्णन वाज्छित नहीं है | यहाँ इतना ही जानना है कि 
ईसाई और मुस्लिम भारतीय धर्म से या अनादि वैदिक धर्म से या सनातन 
धर्म से अलग मौलिक वैज्ञानिक और शाश्वत अपना धर्म सिद्ध करने की 
आवश्यकता नहीं मानते न अपने धर्म पर पारलौकिक भरोसेमन्द कोई 
तथ्य ध्यान में रखना आवश्यक मानते हैं । वे तो अपने-अपने अन्नदाताओं 
और संरक्षकों की मजदूरी मात्र करते हैं। अपने लोक और परलोक ऊपर 
वालों पर ही छोड़े रहते हैं। गम्भीर विषय जानने समझने की क्षमता 
योग्यता और अवसर मजदूरों को कहाँ होता है। उधर वे अन्नदाता अपने 
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सारे पोल खुद जानते ही हैं, उन्हें छिपाये रखने के सारे उपाय भी करते ही 
रहते हैं। वेश्या अपने कुलशील का परिचय न देकर अंगों में ही आकर्षण 
बढ़ाती हुई युवकों में मोह डालकर उनसे धन ऐंठती रहती है। इस वैश्विक 
परिप्रेक्ष्य में हम भारतीयों का भी बहुत कुछ दायित्व है, यदि हम वह न 
समझें और कुछ न करें तो उसका जो भी बुरा नतीजा हम पा चुके हैं वह 
बहुत है, वही और बढ़ेगा और हमारा विनाश हो जायेगा | हमारा विनाश 
सारे विश्व की सांस्कृतिक वह हानि लायेगा जिससे बड़ी और कोई हानि 
नहीं होगी। हम प्रमाद में पड़ कर न केवल आत्महत्या कर लेंगे बल्कि 
सारे विश्व को भी बर्बाद करके घोर नरक के भागी बनेंगे। जिस बड़ी 
उपलब्धि के लिये मानव शरीर मिलता है वह नहीं होगी, फिर अवसर भी 
नहीं आयेगा | सारा समय अपराधों और नाना क्लेशों में गुजरता रहेगा। 

यह संसार सच झूठ और पूर्ण अपूर्ण मिलाकर हमें दिया गया है। 
जैसे चीटियाँ बालू से चीनी लेकर बालू छोड़ देती हैं वैसे मानव भी 
अपूर्ण छोड़कर पूर्ण की पहचान कर वह लेकर चलता और स्वयं 
आनन्दमय रहता हुआ दूसरों को भी आनन्द में रहना सिखलाता 
रहता है। इधर ईसाई मुस्लिम गाय का ह॒विष्य दूध पसन्द नहीं करते 
बल्कि उसे काट कर खाते हुए कहते हैं कि हम उसकी ओर बढ़ रहे हैं 
जिसने दुनिया बनायी है। क्या यह कोई समझ की बात है कि हम 
दुनिया की सारी अच्छाइयाँ रैन्दते चलें और उसे ही पा जायेंगे जो 
सजा के लिए हमें हर दिन दूर ही रख रहा है, जो गुनाहों से हम से 
चिढ़ता ही जा रहा है। क्या हम अपने गुनाहों से वाकिफ नहीं हैं ? क्या 
यह भी समझना मुश्किल है कि बिना आधार के किसी को काफिर 
कहकर उसे मार डालना और उसका सारा परिवार और धन मिटा 
देना और आगे भी यही करते रहने की तैयारी में जुटे रहना उसकी 
खिदमत कभी नहीं हो सकती जिसने दुनिया बनायी है | यह छोटी-सी 
बात तो पशु-पक्षी भी समझ रहे हैं, इसके लिए मानव को कितना 
विज्ञान पढ़ना बाकी है ? 

प्रमादों से यवन आये, वही तब म्लेच्छ कहलाये। 
न जब वाणी समझ पाये, कतल कर गोश्त सब खाये ॥ 
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प्रमादी दण्ड से खुधरें, बड़े अपराध से उबरें। 
उन्हें सहला रहे पापी, अभागे विश्व सनन्‍तापी॥ 
हमें मतदान करना था, हृदय में ज्ञान भरना था। 
मगर हम लोभ में डूबे, गजब है धर्म से ऊबे॥ 
हमारे मत खलों के हैं, विधर्मी उन बलों के हें। 
जिन्हें चिढ़ गाय से ही है, भले व्यवसाय से ही है॥ 
कहाँ से भा.ज.पा. आयी, गजब के गीत कुछ लायी। 
हमारे दोस्त मुस्लिम हैं, इधर तो हम कहाँ के हैं॥ 
बजेंगे वाद्य हम शामिल, रहेंगे रोज ही गाफिल। 
खुदा ने अक्ल दे मारी, मगर भारत मही प्यारी ॥ 
समय यह दूसरा आया, इसे सन्मार्ग ही भाया। 
इसी के साथ चलना है, न केवल हाथ मलना है॥ 
अब हम भी गारयें-- 
वह काम हम करेंगे, जो हैं बहुत जरूरी | 
विज्ञान से हरेंगे, नापाक पाक दूरी॥ 
ईशा मुहम्मदाभ्यां, यत्‌ श्रेयसे वितीर्ण। 
नरभक्षिराक्षसैस्तद्‌, रुधिरेण हा! निगीर्णम्‌ ॥ 
ईशा और मुहम्मद को विश्वहित का जो भी सन्देश चाहे जैसे भी 
मिला वह बुरे संस्कारों से उनके हृदय में ही कुछ दूषित हो गया, पर 
आगे की पीढ़ियों में पहुँचते ही वह ज्यादा ही बुरे संस्कारों के फलस्वरूप 
सिर्फ दम्भ छल छट्म हिंसा लूट पाट का उपकरण मात्र बन कर रह 
गया । यह तथ्य सारा विश्व देख रहा है पर स्वयं हिंसाप्रिय होने के 
कारण उसमें समीक्षा परीक्षा सुधार की कल्पना किसी को नहीं होती | 
खूनी प्रकृति के व्यक्ति को यदि सात्त्विक भी कोई आहार मिले तो वह 
उसे भी खून में ही डुबोकर खाना चाहेगा, ऐसे ही आत्महित की अच्छी 
बातों को ईसाई मुस्लिम हिंसा का ही सुझाव और ईश्वरीय आदेश 
मानते हुए अपनी सहज हिंसा भावना को दिन दिन बढ़ावा देते जा रहे 
हैं। उनके वोटों के लालची देश की तथाकथित सेक्युलर पार्टियाँ उनकी 
अनैतिक गतिविधियों को धर्म का दर्जा देकर देश को क्षति पहुँचा रही 
हैं। 
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दुर्जन छोटे स्वार्थवश, करते हैं गोघात। 
फिर भी करते नीति की, कुछ कुछ चिकनी बात ॥ 
अच्छी शिक्षा के बिना, सज्जन भी दुर्नीति। 
पकड़े चलते मोहवश, रखते खल से भीति॥ 
शिक्षा की अच्छाइयाँ, बढ़ी खाइयाँ मेट। 
लाती सच्ची एकता, दे यथार्थ की भेंठ॥॥ 
शासन शिक्षा के लिए, शिक्षा शासन हेतु। 
दोनों मिल रचते सदा, दुःख वारिनिधि सेतु ॥2 ॥ 
ईशा मुहम्मद ने हत्यारे चेलों की सेना बनायी ऐसा नहीं है, चेलों 
ने ही गुरुओं को दोजख में गिराने के उपाय जारी किये हैं। 
यह स्वार्थ और हिंसा, रिपु धर्म दर्शनों के। 
ना पा सकें तनिक भी, विद्वेष घात मौके ॥3॥ 
कुसंस्कारी लोग अच्छे उपदेशों का भी उपयोग स्वार्थ और हिंसा 
में करते हैं, यह स्वार्थभाव और हिंसा के भाव सारे धर्मों और दर्शनों 
के शत्रु होते हैं। ये ही धार्मिक और दार्शनिक मतभेद बनाते बढ़ाते 
चलते हैं| इन्हें कभी कहीं भी विद्वेष उपजाने या बढ़ाने के अवसर नहीं 
देना चाहिये। विद्वेष ही भयानक हिंसा का कारण बन जाता है। 
मजहब भूल कर विद्वेषी इन सही दुश्मनों से बचाव का ध्यान सारे 
लोगों का रहना चाहिये। 
सा त्वेकता5वधेया, या भिन्नयो: प्रतीता। 
भेदो 5पि वेदितव्यो, यस्माज्जडा: प्रभीता: ॥4 ॥ 
राष्ट्र ही एकता है वही समझें 
नेता एकता की बात करते हैं किन्तु कुशिक्षा से, लोभ से, मोह 
से वे एकता को ठीक समझ नहीं पाते। एकता के नशे में भेद भूल 
जाते हैं और एक ही प्लेट में म्लेच्छों की तरह खाने पीने लगते और 
दूसरों के दिल की दुश्मनी और स्वार्थ भूल जाते हैं इससे एकता का 
लक्ष्य ही छूट जाता है। जैसे कांग्रेस ने आजादी के लिए मुस्लिमों से 
हाथ मिलाया, जूठन भी खाया होगा और मौके पर देश काटने के लिए 
जब वे कतले आम करने लगे तब बचाव सोच भी नहीं पाये और 
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अपनी पहले ही से सोची समझी नीति के तहत उन्होंने देश काट 
लिया। हारी कांग्रेस के साथ संघ भी खड़ा हो गया । अब भी संघ उस 
भूल का मूल समझ नहीं पाया है और मुस्लिम नीति पर अपना कोई 
भी कर्तव्य समझ नहीं पाया है | कोई चाहे जितना भी बोले पर यह तो 
मानना ही पड़ेगा कि ईसाइयों की और मुस्लिमों की सुनियोजित 
नीतियों से हो रही भारत की सांस्कृतिक क्षति का कारण कोई भी 
भारतीय संगठन समझ नहीं पाया है। संघ का या विहिप का हिन्दूमन्त्र 
आज तक कोई सफलता नहीं हासिल कर पाया है। उसका असली 
कारण है पुराने अज्ञान से जारी निराधार हिन्दूवाद | दयानन्द ने आर्यवाद 
चलाया था, वह भी अब पुराना पड़ गया, कोई नहीं पूछता। पूरे उत्तर 
भारत में वैष्णवता का प्रचार स्वामी रामानन्द ने किया था, उन्हें चेलों 
में राष्ट्रवाद भरने का मौका शायद नहीं मिल पाया। बाद में चेले 
पथभ्रष्ट हो गये और गुरु के पूज्य श्रद्धेय गुरुओं को गालियाँ देते 
रहने का नया कर्तव्य अपना लिया। राष्ट्र वे पहले भी नहीं समझ पाये 
थे और अब तो अच्छे सन्तों का तुम्बा फोड़ने में लगे हैं | एक रामानन्द 
विश्वविद्यालय जरूर खुला है, राष्ट्रबोध के अभाव में वहाँ भी रिश्वत 
पुंश्वली की चहल कदमी चरम पर है। 

राष्ट्र समझे बिना एकता का कोई अर्थ नहीं होता | ईसाई मुस्लिमों 
में अधूरी एकता पायी जाती है, राष्ट्रबोध के अभाव में वह एकता भी 
दस्युता का पर्याय मात्र है। अंग्रेजों के राज्य में एक समय सूर्यास्त 
नहीं होता था, वह स्थिति आज नहीं रही केवल राष्ट्रबोध के अभाव 
में | राष्ट्रबोध विश्व का सर्वोच्च बोध है, वह सारे विश्व का एक ही है, 
वह जन्मजात होता है, उपदेश से तो होता ही है। है तो वह बहुत 
सहज, किन्तु कुसंस्कारों से कटता बंटता रहता है । हम सिद्धान्त और 
संस्कार में भेद करना नहीं जानते, इसी से धर्मों दर्शनों और विद्या 
कलाओं में नाना भेद पाकर चकित होते रहते हैं। राष्ट्र बोध सारे 
वाडन्‍मय में वह एकता पाता है जिसे नकारने का साहस किसी को न 
हो और उस एकता से अच्छा कोई रहस्य किसी की समझ में न आ 
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सके। वह एकता तपःपूत क्रान्तदर्शी हजारों ऋषिमुनियों के ध्यान से 
कभी नहीं हटती थी, वह एकता वेदव्यास ने ब्रह्मयूत्रों द्वारा सिद्धान्त 
बनाकर भारतीय प्रजा के हित के लिये दिखला दी है। आर.एस.एस. 
के प्रवर्तकों के भारतीय संस्कार कम थे, उनके चेले बायौं-दायाँ 
झांकना या बिना टोपी वालों का सुनना वैसे ही मुश्किल समझते हैं 
जैसे बच्चा माँ से दूर होना या दूसरे का प्यार लेना मुश्किल पाता है। 
किन्तु राष्ट्र पर अधूरी पकड़ व्यक्तिगत, सामाजिक जीवन और नीति 
या राजनीति के सैद्धान्तिक व्यावहारिक पक्ष अधूरा ही बनाये रखती 
है। 

हमें वह एकता चाहिये जो दो खेमों में बैँटे लोगों में एक ही होती 
है और दोनों खेमों को मजबूती से बाँधने का ठोस उपकरण होती है। 
हिन्दू मुस्लिम भेद के अन्दर आर्य दस्यु भेद छिपा रहता है। कुछ दस्यु 
अपनी कोई किताब लड़ाई में हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। 
हर एक दस्यु हमले से पहले अपना एक दावा तो रखता ही है, वह 
दावा किताबी भी हो सकता है, अस्तु, जब श्रद्धा दया के पात्रों की 
कतल करता हुआ आगे बढ़ता और अपना धर्म कबूल कराने के लिए 
किताब दिखलाता है तो लोग मान ही लेते हैं कि इसकी किताब में 
वही सब लिखा है जो यह कर रहा है। तब स्वाभाविक होता है कि 
उसका धर्म न अपना कर मर जाना अच्छा समझा जाये | लोग मरते 
गये और दस्यु दल आज भी कह रहा है कि जो इस दल का मेम्बर 
नहीं बनेगा, दस्युवृत्ति को स्वधर्म मानकर नहीं अपनायेगा उसका 
कतल-ए-आम होगा। मुल्ला यम और खलेश उन्हीं के वोट से देश 
की कुर्सी पाकर मुर्गी का झोल पी रहे हैं | उन्हें वह एकता नहीं चाहिये 
जो वेदों से शुरु होकर कुरान तक समान है, उन्हें तो लूट का धन पाने 
के लिए दस्युओं से मैत्री चाहिये। ये मुल्ला और खल देशव्यापी 
कुशिक्षा के उभरे नतीजे हैं, जो नहीं उभर पाये वे सिर्फ कुछ टुकड़ों के 
भरोसे वोट देते हैं। सुशासन और राष्ट्र न समझ पाने से इनके पुरखे 
प्रभास क्षेत्र में तिनकों की मार नहीं झेल पाये और शहीद हो गये। 


राष्ट्रिय सुदर्शन न 9] 
एकता और राष्ट्रबोध के ये पुराने दुश्मन हैं। इनसे लड़ने के लिए 
काल यवन बहुत बड़ी सेना लेकर आया था पर वह धोखे से मारा 
गया और युद्ध नहीं हो पाया। अब नये काले यवनों ने इन्हें सस्ते में 
खरीद लिया है और इन्हें ही माध्यम बना कर लोकोत्तर प्रदेश में 
अपना शासन चला हहे हैं। 
चमड़े का भी सिक्का कोई, कभी कभी चल जाता है। 
कभी चोर भी राजा बन कर, मुकुट पटों से भाता है ॥ 
सातु एकता5वधेया या भिन्नयो: प्रतीता | 
भेदो5पि वेदितव्यो यस्माज्जडाः प्रभीताः ॥ 

वास्तव एकता जिसे राष्ट्र भी कहते हैं उसे समझ कर जीवन में 
उतारने की कला सिखलाना देश की उस सर्वोच्च शिक्षा का फल है जो 
किसी विरले को कभी मिली होगी | पात्रता के बिना वह समझ में नहीं 
आती | इधर राष्ट्रबोध के बिना न तो निर्दोष शासन कायम होता है न 
देश में खुशहाली आती है। शासन में धर्मनिरपेक्षता के गीत ध्ृतराष्ट्र 
ने ही गाये थे, उससे उसके सौ पुत्र मारे गये। देश के स्रुशासन में 
उच्चशिक्षा का उपयोग न मानना, या 33 प्रतिशत अंको वाली, अंग्रेजों 
की चलायी जड़ शिक्षा को ही युगों तक उच्चशिक्षा मानते चलना 
शासनाध्यक्षों की सहज दस्युवृत्ति का अकाट्य प्रमाण है। अशिक्षित 
दस्युजन जिस एकता की बात करते हैं उसे पशुओं ने भी नहीं माना 
है। पहले भेद ध्यान में रखते हैं बाद में एकता लाते हैं तब फूलों की 
सुन्दर माला बनती है। गुणभेद, शीलभेद, शक्तिभेद, उत्साहभेद, 
लक्ष्यभेद बनाये, मजबूत किये, ठीक समझे बिना किसी शासन की 
संसद्‌ का गठन देश के प्रति गद्दारी के सिवा और क्‍या हो सकता है। 
भेद और अभेद समझना और उससे राष्ट्रिय समस्याओं का हल 
निकालना भेंस या भेड़ चराने वाले नहीं जानते | उसके लिए राष्ट्रिय 
उच्चशिक्षा की आवश्यकता होती है । घूस लेकर प्रमाण पत्र देने वाली, 
पिछड़ों हिजड़ों दलितों महादलितों की अन्धी सरकारें यह कैसे समझें । 
अच्छी शिक्षा के अभाव में कोई भी मन्त्री मूर्खों चापलूसों स्वार्थी 
अपराधियों से ही घिरा रहता है। वह न तो पते की बात सुन सकता, 
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समझ सकता या बोल सकता है। अपराधी तत्त्व उससे मिलकर मूक 
पशु गौओं का सारा चारा चर जायेंगे। अभी संसद्‌ में और विधायिकाओं 
में ही ज्यादा अपराधी मिलते हैं, यह अशिक्षा कुशिक्षा का फल है। भेद 
अभेद समझने और उस समझ से लाभ उठाने की अच्छी शिक्षा 
संस्कृत के विद्वानों के पास थी | आज वे हमें नहीं मिलेंगे, उनकी हम 
उपयोगिता भी नहीं जानते। 

विद्याओं के नाश से, हर्षित भारत वर्ष। 

अब दलितों का हो रहा, दिन दिन अति उत्कर्ष ॥ 

हम भेद भूल जायें, वह है अभेद कैसा। 

गोला बना पड़ा हो, पाषाण पिण्ड जेसा ॥5॥ 


सही शिक्षा 


हल्की शिक्षा से भेद अभेद समझ में नही आते, इसी से राजनीतिक 
बहुत से प्रदूषण जारी रहते हैं। भेद भूलकर अभेद की उपासना में जुटे 
नेहरू के हाथ से भारत का उत्तर खण्ड निकलकर पाकिस्तान बन 
गया और नये मित्र चीन ने पञज्वशील को धूल में मिलाकर भारत का 
बहुत भूभाग ले लिया। 
जिससे मैत्री कीजिये, उसके दिल की जान, 
करें संविदा सन्धि की, विग्रह न हो विहान। 
नेहरू ने घोषणा की थी कि हम मानव मानव में भेद नहीं 
मानते, तब पाकिस्तानी जिन्ना ने और चीन के चाउ ने उन्हें भेद का 
पाठ पढ़ा दिया | तब देशी अभेद भजने लगे जिससे देश धर्मनिरपेक्ष, 
मर्मनिरपेक्ष, कर्मनिरपेक्ष और शर्मनिरपेक्ष, प्रज्ञानिरपेक्ष होकर अब 
अभ्युदय निरपेक्ष बना पड़ा है। पत्थर का गोला अल्लाह ने बनाया 
होगा पर उसमें गोलाई जिन प्राकृतिक घटनाओं से जितने लम्बे 
संघर्ष से आयी है वह यदि हम नहीं समझे तो वह गोला भी हमें कोई 
धोखा दे सकता है। अब भी वह हथगोला बन सकता है। 
तत्त्वार्थबोधशून्या, शिक्षा खलैः खलानां | 
घधिग्‌ भारते कृता55सीद्‌, आत्मा तनोरयासीत्‌ ॥6 ॥ 
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भारत वर्ष में आज शिक्षा की जो रूपरेखा मिल रही है और 
उसकी जो भी दुर्व्यवस्था जारी है वह खल प्रकृति के अंग्रेजों द्वारा 
चलायी गयी थी, वह भी केवल भारतीय खलों के ही योग्य थी, आज 
के भारतीय खल ही उसे और भी बुरी से बुरी हालत में पहुँचाते जा रहे 
हैं। जब शिक्षा में कर्तव्य बोध का आधारभूत तत्त्वों का व्यावहारिक 
एवं हृदयस्पर्शी अनुभव नहीं होगा तो कर्तव्य न हो पाने से मानवमन 
अपराधों की ओर स्वतः मुड़ेगा और जीवन निष्फल चला जायेगा। 
यही अभी हो रहा है। भारत की आत्मा जिसे हम सर्वहित कृत्य के 
रूप में पहचान सकते हैं वह भारत शरीर से निकल गयी। क्या उसे 
भारत देह में वापस लाया जा सकता है ? असम्भव नहीं है। प्रयत्न 
अपना दायित्व है, विध्न न आने पर फल होगा ही। 

कांग्रेस थी वहम में, था लूठ का इरादा, 
झटठ देश काट डाला, खुश देख खण्ड ज्यादा ॥7 ॥ 

जिस कांग्रेस के हाथ में स्वराज्य मिला उसने, तत्काल देश के 
प्रति अपना कोई दायित्व नहीं समझा, कर्तव्य का बोध उसे हुआ ही 
नहीं | उसे तो अपनी ओर देश के मध्य से निकली आती हुई सोने की 
धारा दीख रही थी, तब केवल बटोरने की ललक थी। तब से लेकर 
आज तक रुष्ट्रिय कर्तव्य ठीक से समझा नहीं जा सका। इसीसे उस 
समय ल्लेच्छों को पाकिस्तान लेने में ज्यादा कठिनाई नहीं हुई। इधर 
लुटेरे कांग्रेसियों को अपनी ओर देश का अधिक भाग दीखने से 
सन्‍तोष बना रहा। उनकी अक्ल में भारत भारतीयता कर्तव्य और 
पुरुषार्थ था ही नहीं। अब भी हमें स्वयं को सावधान करने की 
आवश्यकता है। 

प्रज्लेंव रक्षणीया या55ज्ञा हरेरनादि:, 
मिलितैस्तु भारतीयैरात्मेक्ष्यतां शिवादि: ॥8 ॥ 
वेदान्त विद्या 


वेदान्त विद्या सही प्रज्ञा है, उसके क्रोड में ही सही राजनीति 
टिकती है। एक मानवी बुद्धि होती है जो सबमें तुल्य होती है, वह 
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तुल्यता आगन्तुक संस्कारों से दबी रहती है । ये जो मजहबी राजनीतिक 
आदि मतभेद होते हैं उनका मुख्य कारण स्वार्थभाव होता है, कोई 
छिपा स्वार्थभाव ही तत्त्वभेद और कर्तव्यभेद एवं लक्ष्यभेद लाता है, 
वही उभर कर अपराध और हिंसा तक पहुँचता है | बड़ी नदियों में वर्षा 
से पहले प्रचुर मात्रा में स्वच्छ जल बहता रहता है। उस स्वच्छ धारा को 
बरसात का मठट्मैला ज्यादा पानी ढक देता है, तब हमें स्वच्छ जल 
नहीं मिलता और हम नदी का पानी बेकार मानने लगते हैं। क्रोध के 
समय सज्जन भी बुरी भाषा बोलने लगता है, तब हम उसकी पहचान 
खल के रूप में करते हैं। सज्जन कभी खल नहीं हो सकता, हमें 
उसका मनोविकार दबाने का और शान्त अवस्था में पाने का प्रयत्न 
करना चाहिये। इसी आशय से कह रहे हैं कि प्रज्ञा एव रक्षणीया, 
प्रकृष्टा ज्ञा प्रज्ञा, उस बुद्धि को प्रज्ञा कहते हैं जो विकारों से पहले और 
बाद भी तुल्य रूप में रहती है। यही उसका वह प्रकर्ष है जो मतों, 
पन्‍थों, मजहबों के आगन्तुक, आरोपित या अस्थायी ज्ञान में नहीं 
होता जो ईश्वरीय आज्ञा से मिलता जुलता है। यही हम कह रहे हैं 
कि-या आज्ञा हरेः अनादिः। ईश्वर की आज्ञा किसी किताब में ही 
लिखी नहीं होती | किताब से पहले भी वह रहती है। सावित्री मन्त्र में 
इसका थोड़ा संकेत है। विश्व का कोई भी मत, पन्थ, सम्प्रदाय, 
मजहब आज तक मानवता को किसी वैकल्पिक रूप में अथवा मतान्तर 
के रूप में प्रदर्शित नहीं कर पाया है। वह मानवता ही प्रज्ञा है, वही 
दस या तीस धर्म लक्षणों के रूप में समझा परखा जाता है। वह 
मानवता ही विश्व नियन्ता परमात्मा की वह अनादि आज्ञा है जो 
मानवमात्र की नहीं बल्कि प्राणिमात्र की सुरक्षा का वह कवच है जो 
कभी भी दुर्गति की ओर बढ़ने नहीं देती | इसी विन्दु पर सारे भारतवासी 
ही नहीं बल्कि विश्व के सारे लोग एक मज्व पर आ सकते हैं। एकत्र 
होकर स्वयं को विशद रूप से समझना मानवमात्र के हित में है। 
अवश्य ही वे लोग एकत्र होने का अवसर नहीं पा सकेंगे जो किसी 
अपराध के प्रति समानुभूति रखते या स्वयं अपराध का संकल्प मन 
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ही मन, अनजाने भी रचते रहते हैं। आत्मा को शिवादि कहना चाहिये, 
क्योंकि वही प्रकट गूढ़ सारे शिवों, मंगलों का आदि कारण है। आत्मा 
से बाहर या उससे हटकर कोई अच्छी बात नहीं होती, बाहर अच्छाइयों 
की कल्पना में हम अपराधों की भूमिकायें गढ़ते रहते हैं। 
शिक्षा बिगड़ चुकी है, अब देश क्‍या बनेगा | 
अब क्‍यों नहीं खलों में, संहार ही ठनेगा ॥9 ॥ 

मानव जीवन में बहुत से भीतरी और बाहरी खतरे आते रहते हैं, 
सारे खतरों से बचाव के लिए अलग-अलग शिक्षा विद्या कलायें होती 
हैं। शिक्षा और उससे मिलने वाली सही दृष्टि के अभाव में ही संघर्ष 
और मृत्यु होते हैं। जो जन्मेगा वह मरेगा भी, मरण का कोई निमित्त 
पहले से निश्चित रहता है, यदि वह निमित्त अज्ञान से आने वाला 
होता है तो अज्ञान भी जारी ही रहेगा। जीवन व्यापी अज्ञान भी होता 
है, काल की गति कोई रोक नहीं सकता, काल अज्ञान का धारण 
करता है, वह अज्ञान मृत्यु का तात्कालिक निमित्त बनता है। भोजन 
पकाने के लिए इन्धन का संग्रह रखना पड़ता है, काल भी कलहाग्नि 
का इन्धन अज्ञान सम्हाल कर रखता है, महाभारत युद्ध अज्ञान और 
दुराग्रह से हुआ था, यदुकुल संहार भी घोर अज्ञान से ही हुआ था, 
अज्ञानी यदुकुमारों ने ऋषियों को छेड़कर उनसे वंशनाश का शाप 
लिया था, महाभारत ग्रन्थ में एक मुसल पर्व भी है। कर्म से ही यह 
सारा संसार बनता बिगड़ता रहता है, यदुकुमारों के कर्मों ने मिट्टी के 
खाली बर्तन के अन्दर लोहे का मुसल उपजा दिया। उपादान कहाँ से 
आया ? हम नहीं जानते, कहीं से कुछ आया ही होगा और अज्ञात 
प्रक्रिया से लोहे का मरुसल तैयार हो गया, जिन लौह कणों से वह 
मुसल बना था उन्हें बिखेरने का काम यदुकुमारों के अज्ञान ने किया। 
अज्ञान लोहे से भी मजबूत होता है। 

इस संसार से काल को हटाया नहीं जा सकता, काल संहारक 
भगवान्‌ की ही मूर्ति है, इसी से ऋषिशाप का अनुमोदन भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने किया--“कालरूप्यन्वमोदत” | उन्होंने ही यदुकुमारों को 
पहले उत्पन्न किया था, अब संहार का समय आ गया तब उनके ही 
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अज्ञान से लोहे का मुसल उत्पन्न कर दिया | उनका ही बनाया नियम 
है कि कोई भी प्राणी अपने अज्ञान से ही मरता है। विश्व की सृष्टि 
और रक्षा ज्ञान विज्ञान से होती है। संहार अज्ञान से होता है। छप्पन 
करोड़ यदुवंशियों के अज्ञान ने मुसल को असंख्य कणों में बदल 
दिया | सारे कण तेजी से बढने वाले तृणों (एरकाओं) में तलवार के 
धार बन गये | काल ने ही तिनकों को दुश्मनों के खिलाफ हथियार के 
रुप में युद्धोन्‍्मादियों को पहचान करायी | देखिये काल का करिश्मा, 
छप्पन करोड़ यादव देखते-देखते ढेर हो गये। 

प्रज्ञा बिगड़ चुकी थी, तब वंश क्‍या सम्हलता, 

तब कालकूठ में क्‍यों, जन जन नहीं फिसलता | 

यदुवंशी भी काल थे, उन्हें आ गया काल, 

घेर लिया हर ओर से, द्रोह मोह का जाल। 

काल ज्ञान का रक्षा करता, वह देता अज्ञान, 

जिजीविषा से अरजता, हर मानव विज्ञान। 

अभी काल नहीं दीखता, इससे हम ज्ञान विज्ञान बना बढ़ा 
सकते हैं-“विज्ञान से हरेंगे, नापाक पाक दूरी ।” आगे काल आयेगा 
तब खल बढ़ेंगे, अज्ञान ले लड़ेंगे, तब वे आपस में ही उलझ कर मिट 
जायेंगे। 
हम काल के खिलौने, अज्ञान मूढ़ बौने, 
बस आज कुछ समझ लें, भवजाल से उबर लें । 
आदर्श बोध पूर्ति, श्रद्धां च तत्र लोके, 
तनुते नृुपो नराणाम्‌, पूज्य: स सर्वलोके, सेव्य: स सर्वलोके ॥0 ॥ 
जिसके हाथ में शासन आता है वह यदि अर्थ लोलुप, स्वार्थान्ध, 

कायर, कृपण न हो तो स्वभाव से ही जन जन में अभ्युदय हेतु ज्ञान 
विज्ञान उत्पन्न करने के प्रयत्न करता है| साथ ही सारे समाज में ज्ञान 
विज्ञान के प्रति श्रद्धा भी उत्पन्न करता और जारी रखता है। इससे 
सारा समाज ज्ञानी और शील सम्पन्न हो जाता है, तब देश की प्रतिष्ठा 
दूर दूर तक होती है। दूसरे सारे देश उससे ज्ञान और शील लेते हैं। 
शील के बिना ज्ञान व्यर्थ होता है। कोई पाँच बार भगवान्‌ के लिये 
बैठता, सिर झुकाता है, दुआ मांगता है पर घर की मुर्गियों बकरों और 
गाय बैलों की गर्दनों पर छुरा चलाता रहता है, अल्लाह की बनायी 
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दुनिया को अपने ही लिये मानता है। काट कर खाने के सिवा दूसरे 
प्राणियों का कोई उपयोग नहीं समझता, अपना नाखून कहीं लगने 
पर दर्द समझ में आता है पर मुर्गी की गर्दन पर छुरी चलने पर उसका 
दर्द समझ में नहीं आता तो उसकी तकलीफों पर अल्लाह को रहम 
क्यों होगी। कुरान में अल्लाह को रहम वाला कहा गया है पर उसे 
ना-समझ नहीं माना गया है। कभी भी वह बेरहम पर रहम करना 
नहीं सोचता होगा। 

वही बोध आदर्श होता है जब वह शील बन जाता है | जो अल्लाह 
रहम वाला है उसके बन्दे बेरहम क्‍यों ? बेरहमों पर उसे रहम क्‍यों 
होगी ? जो यह नहीं समझ पाता कि अल्लाह हर पल फैसला भी 
करता रहता है, वही लोगों की पुरानी नेकी बदी पर भली बुरी जिन्दगी 
देता है और जिसने अल्लाह को ज्यादातर निठल्ला ही माना है, उसका 
भला कैसे होगा ? यह मानना बेकार है कि वह एक रूह को मुर्गा 
बनाकर बकरा नहीं बनाता, जब मुर्गे की कयामत नहीं होनी है तो 
मरकर वह बकरा या दुबारा मुर्गा क्यों नहीं बनेगा। कही ऐसा लिखा 
भी तो नहीं है कि कोई रूह दुबारा जनम नहीं पाता। मगर मुर्गा 
दुबारा आये तो मुल्ला को दुबारा आने में क्या दिक्कत है। कब्र में 
लाखों साल हाजिरी से उसे या अल्लाह को कौन सी सहूलियत होती 
है। जिस मुल्ला ने सौ मुर्गे गठके हैं वह सौ बार मुर्गा बन कर किसी 
मुल्ला, कुत्ते, बाज या चील के पेट में जब तक न पहुँच जाये तब तक 
उसकी कयामत कैसे होगी | कयामत तुरन्त न करने का मतलब भी 
तो यही होता होगा ? 


समञ्जस बोध 


समज्जस बोध बढ़ा रही सुशिक्षा जारी हो, घूसखोरी की जड़ें 
सारी ही खुद जायें, अब समझना चाहिये कि ज्ञान आदर्श तभी माना 
जायेगा जब कुरान बाइबल, पुराण वेदों के माने ठीक समझ में आ 
जायें और वह समझ जीवन में उतर कर शील बन जाये | जो मुस्लिम 
अब भी दूसरों की किताबें जलाना, उनकी बहू बेटियों पर और जायदाद 
पर कब्जा करना इस्लाम का एक जिहाद मान रहे हैं उनका अनुभव 
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बहुत अधूरा है । वह शील बनने के काबिल नहीं है। अगर पुराने नवी 
मुल्ला इमामों को इस्लाम कुछ समझना बाकी रह गया हो तो समझ 
के अधूरापन का खामियाजा उन्हें क्‍यों नहीं मिलेगा। कुरान के हर 
सूरा के शुरुआत में पढ़ा रहमानिर्रहीम का माने अगर जानवरों की 
गर्दन रेतना होता है तो इनसान का माने यूवर क्यों नहीं होता ? यूवर 
नहीं तो बाघ हो सकता है। जब तक पूरे कुरान का तालमेल बाइबल 
और सारे पुराणों उपनिषदों गीता और वेदों से नहीं समझा जा सका 
है तब तक मुस्लिमों को यह मानना ही पड़ेगा कि ईसा और वेदव्यास 
एवं सारे ऋषिमुनियों को ज्ञान देने वाला कोई दूसरा था जो कुरान 
नहीं जानता था। इधर कुरान उतारने वाला, गायों और सीधे सादे 
मानवों के खून का प्यासा अल्लाह दूसरा था जिसने जेहाद का पाठ 
खूंखारों को पढ़ाया है । तब मुस्लिमों को यह भी मान ही लेना पड़ेगा 
कि जैसा कि कुरान में ही अल्लाह ने कहा है कि ईसा को ज्ञान मैंने 
ही दिया है, या तो ईसा की अक्ल कम होने से उसे अल्लाह ने पूरा 
इल्म नहीं दिया या अल्लाह को ही उस समय तक पूरी समझ नहीं 
बन पायी होगी। अब मुल्लाओं इमामों को खुद ही समझना होगा कि 
कुरान के मुताबिक जब ईसा को और मुहम्मद को अक्ल या इल्म 
देने वाला अल्लाह एक ही है तो ईसा को ही पूरा इल्म न देकर 
मुहम्मद को जो बोझ लादा उससे यही मानना पड़ता है कि ईसा 
मुहम्मद वाला इल्म लेने के काबिल नहीं था और मुहम्मद भी ईसा 
वाला इल्म नहीं ले सकता था। इसीसे ईसाइयों को हफ्ते में एक ही 
बार अल्लाह के दरबार गिर्जाघर में हाजिरी देनी पड़ती है जब कि 
मुस्लिमों को हर रोज पाँच पाँच बार हाजिरी देनी पड़ती है। मालुम 
होता है कि अल्लाह ने जिस मजहब को मुस्लिम बनाया वह ज्यादा 
गुनाहगार था और ईसाइयों का गुनाह बहुत हल्का था। यहाँ और भी 
बहुत खोज करनी पड़ेगी कि ईसा को 23 साल तक कुरान क्‍यों नहीं 
उतरा, उसका नाम ईसा होने का असली कारण क्या हो सकता है। 
ईसा शब्द का प्रयोग ग्रीक में किस अर्थ में होता है। मुहम्मद या 
महमूद क्या है। नामों से कोई अच्छाई झलकती है क्या ? ईसा और 
मुहम्मद की मजहबों का कोई मिलान सोचा जा सकता है क्‍या ? ऐसे 
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बहुत से प्रश्न हैं जो विश्व में शान्ति स्थापित करने और आतंकी 
गतिविधियाँ रोकने के लिए त्वरित निस्तारणीय हैं। 
अलग खिचड़ी पकाते हो, अकेले चाट जाते हो | 
बगल में और भूखे हैं, उधर मुह फेर आते हो ॥ 
इसाई और ये मुस्लिम, कभी क्या एक हो सकते | 
विभाजन खुद घरों में कर, न शरमाते, नहीं थकते ॥ 

अस्तु, ईसाई मुस्लिमों का आज तक का इतिहास विश्वशान्ति 
के लिए खतरों का ही इतिहास रहा है। इनकी किताबें और इनकी 
नीतियां आगे भी कोई अच्छा संकेत नहीं दे रहीं | क्यों ? वह बोध इन्हें 
नहीं है जो विश्वहित में हो। उसकी पूर्ति क्या होगी। पूरे विश्व में 
ईसाई मुस्लिमों का बाहुलय है। हिन्दू या भारतीय अल्प हैं। ऐसी 
स्थिति में विश्वशान्ति के उपाय यदि वे न जानते हों और वह उपाय 
दूसरे लोग भी कहीं करते नजर न आ रहे हों तो शान्ति की आशा 
कहाँ से कैसे होगी ? इसका उत्तर है कि ईसाई मुस्लिमों के रूप में या 
गैर के रूप में इन्सान की पहचान गलत है। इन्सान सारे विश्व में 
अस्सी प्रतिशत संकीर्ण मिलते हैं, बीस प्रतिशत के अन्दर ही व्यापक 
सोच रखने वाले होते हैं | इनमें भी आधा से ज्यादा हिंसात्मक सोच में 
रहते हैं। शेष प्रायः आठ प्रतिशत रक्षात्मक सोच रखते हैं। वे भी 
परस्पर परिचय के अभाव में संगठित नहीं हो पाते, इससे मतैक्य 
बनने का अवसर नहीं बन पाता। मतभेद वैर और हिंसा की प्रवृत्ति 
अखब में मुहम्मद के जन्म के समय भी भारत में समस्या बनी हुई 
थी। आद्य शंकराचार्य ने उसका समाधान अपने विवेक से समाज को 
बतलाया था जिससे उस समय षण्मत स्थापकाचार्य के रूप में भी 
उनकी पहचान बनी थी। बौद्धों का या बौद्धगन्धी वेदान्तियों का 
विश्वमिथ्यात्वचिन्तन मानव जीवन के लिए स्वयं ही एक नयी समस्या 
बना हुआ था, उसी आधार पर ठहराया कोई समाधान व्यवहार से हटा 
होने से सफल नहीं था। जैसे इलाज के इन्तजार में कोई रोग रुका 
नहीं रहता बल्कि अपने आधारभूत विकारों के स्वाभाविक बदलाव से 
बदलता ही रहता है, ऐसे हजारों वर्ष पुराना अज्ञान और मोह एवं 
हिंसा बहुत बदल चुके हैं। इनका उपचार वर्तमान अवस्थाओं के 


00 « राष्ट्रिय सुदर्शन 
अनुरूप होना चाहिये। रोगों का और ओषधियों का सामान्य ज्ञान 
बहुतों को होता है, उससे सही उपचार नहीं हो पाता | यशस्वी वैद्यों को 
विशेष ज्ञान हुआ करता है| चिकित्सा के चारों अंग मिलने से सफल 
चिकित्सा हो जाती है। चिरकाल तक समुचित शासन न हो पाने से 
देश में बहुत से विकार आ गये हैं । विकार आपस में जुड़े भी होते हैं। 
इससे सारे विकारों को यथोचित दबाती चलने वाली प्रक्रिया अपनानी 
होगी | अभी देश में विकार क्या क्या हैं, उनसे देश को क्षति क्या क्या 
हो रही है, उन क्षतियों को न रोकने से कौन सी बड़ी हानि हो रही है, 
यह सब यदि हम समझाने चलें तो अभी की कुशिक्षा के गर्व से फूले 
देशी विदेशी युवक समझने में सक्षम नहीं होंगे बल्कि वे अधिकांश 
व्यर्थ चिन्ता मानते हुए उपहास करेंगे। अभी आवश्यकता है देश के 
बच्चों के हृदय में किसी भी देश की आदर्श अवस्था का बोध जगाना, 
अपने अपने देश के प्रति आत्मीयता और दायित्व का भाव जगाना, 
फिर विकारों के आने का क्रम और नागरिकों का स्वार्थ भाव से जारी 
प्रमाद का वर्णन कर उन्हें बदलाव के उपायों की आवश्यकता समझाना, 
उपाय उपलब्ध कराना | उपाय कितने समय तक जारी रहना चाहिये 
यह भी समझाना, राष्ट्र रक्षा में देश के युवकों के हृदय में र॒ुझान 
उत्पन्न करना | यह काम न अकेले केन्द्र प्रान्‍्न शासन कर सकते हैं, न 
केवल अनुभवहीन समाज कर सकता है। समाज को अनुभव चाहिये 
और शासन को प्रशिक्षण और राष्ट्रभाव चाहिये, तब देश का हित ठीक 
से हो पायेगा। समाज में राष्ट्रविरोधी भावनाएँ कुसंस्कारों से जारी 
अज्ञान से होती हैं, पड़ोसी राष्ट्र विरोधी ज्यादा होते हैं | यह प्रकृति का 
शाश्वत नियम है। राष्ट्रिय विकास सदा से सब से महान्‌ धर्म है, 
पहले कोई ऐसा समय नहीं था जब राष्ट्र का चिन्तन कोई उपेक्षित 
बात रही हो या राष्ट्र कोई गौण विषय रहा हो। भक्ति ज्ञान ध्यान 
सत्कर्म समर्पण आदि भाव सारे ही शाश्वत कल्पतरु राष्ट्र के ही फूल 
फल रहे हैं, हैं और होंगे भी | देश में ऐसा कोई बालक न हुआ है न 
होने वाला है जिसे राष्ट्रबोध की आवश्यकता न हो या कम हो | जिस 
देश का शासन नागरिकों में आदर्श भाव भरने के प्रति उदासीन रह 
गया, कुछ हीन लक्ष्य पाने की कल्पना में ही बह गया। प्रज्ञा को 
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सर्वोच्च सम्मान जहाँ मिला ही नहीं, जन जन के हृदय सरोवर में 
सद्भाव कुसुम खिला ही नही, वह देश चाहे और कुछ हो, कोई हो, 
पर वह भारतवर्ष कभी नहीं होगा। भारतवर्ष महान्‌ गुणों से हुआ है। 
अपने तीनों भरत गुणों से परिपूर्ण थे, ऋषभात्मज, रामानुज, और 
शकुन्तलात्मज | भरत का माने गुणपूर्तिपरायण रक्षक होता है। ऐसों 
का देश भारत कहलाता है। 

संस्कृत न जान करके, हम जड़ बने पड़े हैं। 

उपयोगहीन तरु बन, पथ से लगे खड़े हैं॥ 

ये पन्‍थ और मजहब, अज्ञान से बने हैं। 

कुछ श्रान्तियाँ लपेठे, अपकर्म से सने हैं॥ 

गुण के बिना प्रदूषण, यह आप आ रहे हैं। 

संस्कार दब रहे हैं, सद्भाव जा रहे हैं॥ 

हम बोधपूर्ति अरजें, सत्कर्म शक्ति सिरजें। 

सद्‌गुण बढ़ें दिनोदिन, यह देश हो महत्तम ॥ 


बिन जाने ही उज्ज्वल बातें, बहुत मरे, मरने को हैं। 
नरपति वृथा मरे, उनके कुल, अब भी क्‍यों तरने को हैं॥ 
चन्द्र चमकता रहा गगन में, हाय! न कोई लख पाया। 
विधि की भूल इसे मत मानो, वह नीची नजरों की है॥ 
घर के बूढ़े मर जाते हैं, मर वैतरणी तर जाते हैं। 
नहीं चिकित्सा हो पाती है, स्मृति भी उनकी खो जाती है॥ 
पुरखों को हम कभी न भूलें, उनके शील हृदय में झूलें। 
उन शीलों को विकसित करना, सारा जीवन सुरभित करना ॥ 
देश बनाना बड़ी बात है, नहीं बनाना आत्मघात है। 
उज्ज्वल शिक्षा उपजानी है, नहीं जिन्दगी बिगड़ानी है॥ 
आजादी का बोध न आया, पापों का प्रतिशोध न आया। 
गया काल निष्फलता लेकर, आया यह प्रमाद ही लेकर ॥ 
अब उज्जीवन कैसे होगा, स्वस्थ राष्ट्र यह कैसे होगा। 
नाम काम कुछ हम कर जायें, जिससे अगले भी तर जायें ॥ 
बातें बहुत समझनी होंगी, प्रज्ञा विकसित करनी होगी। 
हल्की शिक्षा नहीं चाहिये, राष्ट्रभाव आदर्श चाहिये॥ 
न हो विवशता अपराधों की, श्रद्धा हो अच्छी साधों की। 
गुण तरुओं को सफल बनायें, जीवन जन जन विमल बनायें ॥ 
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देश की अवस्था 

प्रजा की भावना कुशासनों से, कुसंगों से, कुशिक्षाओं से एवं 
कुबाध्यताओं से बहुत बिगड़ चुकी है, इसीसे मतदाता अपराधी प्रवृत्ति 
के हैं, विधायिकाओं और संसदों में उनके भेजे प्रतिनिधि उनके जैसे 
ही होते हैं। वे अपने मतदाताओं, अन्नदाताओं की प्रकृति और रुचि का 
ध्यान रखने को बाध्य होते हैं | जीविका का प्रश्न बड़ा ही महत्त्व रखता 
है। जन प्रतिनिधि का पद बड़ी जीविका होती है । छोटी जीविकाओं के 
लिये भी गायें काटनी पड़ती हैं। धन के लिये दीन हीन लाचार व्यक्ति 
कौन सा दुराचार नहीं कर सकता। देश में सिद्धान्तवादी कितने होते 
हैं, उन्हें पूछता भी कौन है ? 


कर्तव्य 


कर्तव्य जन जन का जो होता है वही पदाधिकारियों का भी होता 
है। सेवा सबका कर्तव्य होता है, वह भी निष्काम भाव से | निष्कामता 
समझ में बैठती है तत्त्वनिष्ठा से | यदि हम अपने स्वामी, रक्षक, गुरु, 
मित्र को समीप में ही सन्‍तत रूप से सेवापरायण पायें तो उनकी 
नकल पर और उनकी सन्तुष्टि एवं उनका अनुग्रह पाने के लिए स्वयं 
भी सेवारत हो जायेंगे | परमात्मा हमारे स्वामी रक्षक गुरु मित्र हैं ही, 
सदा सबके पास ही रहते हैं, देख भी रहे हैं, उनसे कुछ छिपा नहीं 
होता । अज्ञान मोह अविवेक प्रमादों से हम अपराधों से जुड़ते हैं और 
जब शासनाधिकारी ही अपराधी होता है तब तो अपराध एक राजमार्ग 
बन जाता है। प्रजा के भाग्य से अपराधी, मिश्र और शुभ एवं सबल, 
दुर्बल शासन आता जाता रहता है। देश के प्रति दायित्व का भाव 
उनका दृढ़ होता है जो लोग देश को अपने इष्ट प्रभु की मूर्ति मानकर 
उसकी सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। आप स्वयं को देखें कहाँ 
हैं, रुचि क्‍या है। 
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राष्ट्र की अवधारणा 


देश में एक राष्ट्रिय स्वयं सेवक संघ है, वह देश के लिये बहुत 
कुछ कर रहा है | उसके कार्यों का व्यौरा समझना चाहिये | राष्ट्रिय होने 
से वह विशेष आदर का पात्र है। उसे समुचित आदर नहीं मिल रहा है, 
उसने स्वयं को राष्ट्रिय न कह कर राष्ट्रीय कहा और आज 65 वर्षों 
तक दीर्घ इकार ही जोड़ रहा है। उसे संस्कृत व्याकरण मिला नहीं, 
फलतः शास्त्रीय संस्कार उसमें नगण्य हैं। राष्ट्र एक वैदिक विषय है, 
संस्कृत का प्रौढ़ पण्डित ही उसे समझ-समझा सकता है। संघ का 
गुरु भगवा ध्वज है। उसके आदि गुरु गोलवल्कर ने ऐसा ही बतला 
दिया है, ध्वज बोलता नहीं, इससे तबसे आज तक वह वेदादिशास्त्रों, 
में मनमाने सुधारों का पक्षधर बना हुआ है। 

वस्तुतः वेदादिशास्त्रों का सही तात्पर्य समझने का गम्भीर प्रयत्न 
शिष्टजन शुरू से ही करते आये हैं। आर्ष वचनों में हेरफेर मूढ़ जन ही 
सोचते हैं। जब भारतीय क्षितिज पर संघयूर्य उदित हुआ तभी उसने 
भारतीय विषमताओं पर अपनी रक्‍त किरणें बिखेरी और ध्वनि फैलायी 
कि हमारा राग भारतीयों में सर्वत्र तुल्य है । फिर भी विषमतायें बनी 
रहीं। संघ से कांग्रेस प्राचीन है, उसका उद्घोष है कि हम धर्मों से 
मानव का भेद नहीं मानते बल्कि सबको मानवता के नाते एक मानते 
हैं। संघ की और कांग्रेस की भी उक्त उदार नीतियां इस्लाम को 
तनिक भी नहीं भायीं और दोनों का माना धुन्धला राष्ट्र दो खण्डों में 
बैंट गया | तबसे आज तक उक्त दोनों ने अपनी अविवेकमयी उदारता 
की समीक्षा नहीं की | वे नहीं समझ पाये कि इनसान क्‍यों बैंटता है, 
देश क्‍यों कटता है। इस्लाम क्या है, ईसा की समझ क्‍या है। दोनों ने 
पुरानी मान्यताओं से हटकर नया क्या समझा है। सातवें आसमान से 
कौन सी आग गिरी है। कोई भी धर्म धन्धा क्‍यों कैसे बन जाता है। 
धर्म को धन्‍्धा से अलग करके कैसे देखना चाहिये। देखने से लाभ 
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क्या है, न देखने से हानि क्‍या है। ईसाइयों की पुरानी मान्यतायें क्या 
थीं, नयी कहां से आयी | मुसलमानों का इस्लाम जब सातवें आसमान 
से अरब की धरती पर उतरा तो वह धर्म के रूप में उतरा या धन्धा 
बनकर उतरा या राजनीति बनकर उतरा, यदि राजनीति बनकर उतरा 
तो वह हिंसा की राजनीति थी, धर्म की थी, प्रेम की थी, व्यवसाय की 
थी, ज्ञान बढ़ाने वाली थी या ज्ञान ढकने वाली थी। कुरआन का 
अध्ययन आजतक निष्पक्ष भाव से कितनों ने किया और क्या पाया, 
यदि वही सही धर्म है तो ईसाई उसे क्‍यों नहीं मानते और यदि ईसा 
ने सही समझा था तो मुहम्मद को नया पाठ गॉड ने क्यों पढ़ाया। 
दुनिया बनाने वाली किसी एक ही सत्ता ने यदि ईसा मुहम्मद दोनों 
बनाये तो एक को सूवर खाने को कहा और दूसरे को मना कर दिया 
ऐसा क्‍यों ? यदि दोनों उसी लायक थे तब सारी दुनिया का एक ही 
धर्म क्‍यों चाहा जाता है। 

ऐसे बहुत से मूल्यवान्‌ प्रश्न हैं जिनपर चिन्तन के लिये कांग्रेस 
और संघ दोनों उद्यत नहीं हैं। दोनों मानवी एकता के गीत गाते हैं 
किन्तु एकता लाने के लिये भेदों की समीक्षा करना नहीं चाहते | दोनों 
धुन्धले दर्शनों पर भरोसा रखते हैं, यूक्ष्म विवेचना से कतराते हैं। 
शायद घोटालों की राह बन्द होने का खतरा महसूस करते हों। 

मांसभक्षैः सुयपानेर्मूर्ख श्चाक्षरवर्जितेः। पशुभिः पुरुषाकारिर्भारे- 
भूता5स्ति मेदिनी। जिनकी संस्कृति स्रुरामांस से लिप्त है वे भी 
अपना कोई धर्म मानें और कुछ लोग सर्व धर्म समभाव का या 
धर्मनिरपेक्षता का गीत गायें तो यह नियति की मानवता पर विध्वंसक 
वज़पाज ही है। मानवता की मूर्ति जिन तत्वों से गठित है उनमें गांजा 
भांग तम्बाकू भी नहीं है शराब का तो कहना क्या है, यहाँ फूल तोड़ना 
भी अपराध है | पूजा के लिये हम तुलसी फूल उतारते हैं, तोड़ते नहीं । 
जो अल्लाह या गॉड मांस या शराब चाहता है वह प्रेत क्यों नहीं है इस 
प्रश्न का उत्तर कहीं नहीं है। 
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नाना धर्म दर्शन ग्रन्थ गुरु आहार परिधान चेष्टा रुचि केवल 
मानव की नहीं बल्कि स्थावर जंगम प्राणिमात्र की नियति है। पूर्व 
कर्मों को ही नियति कहते हैं, वे ही प्राणियों के जीवन के विभिन्‍न 
आकार आयु और भोग सिरजते हैं। सृष्टि के कारण के रुप में पूर्व 
कर्म न मानना, फिर भी ईश्वर मानना या ईश्वर भी न मानना अल्प 
प्रज्ञा की पहचान है। हम अल्पज्ञ अल्पशक्ति मानव भी आहार में, 
परिधान में, क्रीड़ा में, चिन्तन में, चित्रकारी में, विविधता चाहते हैं। 
ऐसे ही हमको बनाने वाली अनन्त शक्ति अपनी क्षमता के अनुरूप 
विश्व में विविधता रचती है | विश्व में विविधता प्रत्यक्ष देख रहे लोग 
भी अपने यहाँ की कोई कल्पित एकता प्रस्तुत करते हुए दूसरों के 
यहाँ की विविधता को जटिलता या व्यर्थता या अज्ञान कहते हैं। यह 
उनका केवल दम्भ है, वे जान बूझ कर दूसरों की आंखों में धूल 
डालना चाहते हैं या उनकी नजर जन्म से ही धुन्धली है । मजहब चाहे 
कोई भी हो पर मानवीय अधिकार और दायित्व सबका यह है ही कि 
विश्व की विविधता का रस सब को मिले | मानवता के नाते हमारे ही 
लिये हमारा यह बड़ा दायित्व है कि हम विश्व की हर इकाई से 
मूल्यवान्‌ ज्ञान और आनन्द निकालें और दूसरों को दें। सारी की 
सारी विविधतायें ईश्वरीय सृष्टि-कौशल दया और न्यायकारिता का 
प्रतीक है। 

यदि निर्विघ्न आनन्दमय जीवन राष्ट्र है, समाज में वह लाने में 
यदि शासनतनत्र की अहम्‌ भूमिका होती हो तो मानना ही पड़ेगा कि 
अंग्रेजों की चलायी और हमारे द्वारा बुरी तरह बिगाड़ी गयी शिक्षा 
नीति में आमूल परिवर्तन अतिशीघ्र करना पड़ेगा । जब तक मतदाता 
प्राज्ञ नहीं होंगे तब तक कुर्सियाँ उज्जवल नहीं होंगी | गन्दी कुर्सियों 
पर बैठे लोगों की गतिविधियां गन्दी और घातक होंगी ही, तब प्रजा 
की स्वतन्त्रता अपने घात के घाट पर ही पहुँचेगी | स्वतन्त्रता के पिछले 
65 वर्षों में हुए विकास के कुछ आंकड़े अवश्य हैं पर हमारा जीवन 
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अच्छे सुख की ओर बढ़ा है ऐसा मानने का कोई ठोस आधार नहीं बन 
पाया है। अवश्य ही हमारा अज्ञान पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गया 
है। हमारी जोड़ी गयी साक्षरता हमें मूढ़ता की ओर तेजी से ले जा रही 
है। मूढ़ दुःखी ही होता है, उसे आनन्द कहां मिलेगा। हमारे नेता 
शिक्षा नीति में सुनियोजित विकृतियां जानबूझ कर बढ़ा रहे हैं। ये 
स्वयं ही परम मूढ़ हैं। 

ये लोग विदेशी विधर्मी शासकों से कुछ ज्यादा ही घात अपने ही 
लोगों का करते जा रहे हैं। ये स्वयम्‌ अत्यन्त दिडमूढ़ हैं, कुछ भी 
सुनने समझने की स्थिति में नहीं हैं। कोई विदेशी हस्ती हम पर 
आक्रमण करके हमें दुबारा भेड़ नहीं बना रही है यह हमारा कोई 
सामूहिक धर्म है जो पराये पापियों की दृष्टियों पर पर्दा बना हुआ है, 
यह कब तक रहेगा, कहा नहीं जा सकता। 

हम राष्ट्र के घटकों की कोई अच्छी पहचान प्रस्तुत करना चाहते 
हैं किन्तु पहचान चाहता कौन है यह समझना पहली आवश्यकता है, 
यदि अच्छी पहचान किसी को वाज्छित न हो तो उसकी प्रस्तुति व्यर्थ 
होगी | फिर भी गलत पहचान से हो रही सन्तुष्टि और दुष्प्रवृत्तियों पर 
अंकुश लगना देश हित में होगा ऐसा जानकर कुछ निर्देश प्रस्तुत 
करते हैं। पुराने पाप हमें स्वरूप सुख और बाह्य उत्तम सुखों से 
विमुख रखते और तामस सुर्खों की ओर खींचते हैं ऐसी स्थिति में 
राष्ट्र ककलाने वाली जीवन की उत्तम अवस्था वाज्छित नहीं होती, तब 
राष्ट्रियता एक अवाज्छित या उपेक्षित पदार्थ बन जाती है। श्रुति कहती 
है “राष्ट्रे वयं जागयाम”” हम अपने जीवन को उत्तमोत्तम बनाने की 
दिशा में सदा जागरुक रहें | सबके मित्र बनें, सबको मित्र बनायें, 
स्वयं को ज्यादा पहचानें, नाशवान्‌ अर्थों पर आस्था हटायें, परमार्थ 
अपना स्वरूप और स्वरूपानुरूप कर्तव्य ही है। यह आस्था अंकुरित 
पुष्पित पललवित और सफल करने की आवश्यकता है। स्वयं को भूल 
कर हम हजारों अनर्थों में फंसते हैं और जब स्वयं को देखना चाहते 
हैं तो सारे अनर्थ हम से स्वयं दूर होने लगते हैं। 
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आगे हमें यह समझना है कि इस विश्व में ऐसा कुछ नहीं है जो 
राष्ट्र का उपकरण या राष्ट्रिय न हो, हमें राष्ट्रियता की पहचान होनी 
चाहिये | 

यदि हमारे चित्त की सर्वोत्तम अवस्था यानी निर्विघ्न आनन्द 
राष्ट्र है तो उसका उपकरण हमारे जानते क्‍या हो सकता है। इस प्रश्न 
पर गम्भीर वह व्यक्ति होगा जो किसी बुरे कर्म में लिप्त न हो, जो 
किसी भी बुराई को अपने जीवन का अंग मानने को तैयार न हो, 
केवल एक ही या नाना शुभकर्मों को अपने जीवन का लक्ष्य मानने 
की भावना और स्वभाव का धनी हो । ऐसा व्यक्ति समाज का कोई 
दायित्व ले सकता है किन्तु उसे निभाने के लिये थोड़ा भी अवैध 
लेन-देन या मैत्री स्वीकार नहीं करेगा। आज का विकृत समाज ऐसे 
व्यक्ति को एक अवाजञ्छित तत्त्व मान सकता है। भारत पर आक्रमण 
करने वालों ने भारतीय आदर्शों को अवाजञ्छित ही माना था, उनकी 
मान्यता के व्यापारी आज भी देश में स्वयं को बहुसंख्यक बनाने की 
मानसिकता लिये देशी शासन की लज्झड़ गाड़ी खींच रहे हैं। इनके 
खून में शासन की गाड़ी खींचने का तजुर्वा नहीं है, बिगाड़ने का जरूर 
है। इन कुसंस्कारी भारतीयों को आज अपने देश की श्रद्धायोग्य कोई 
विशेषता समझ में नहीं आती | मूल्यवान्‌ जीवन को दम्भ पाखण्डों से 
मिलाते और बिगाड़ते रहना मात्र कर्तव्य लग रहा है। न तो इनका 
कोई आदर्श लक्ष्य रह गया है न आदर्श साधन | इसी से आज गुण ही 
दोष माने जा रहे हैं और दोष गुणों का दर्जा पा चुके हैं। परिणाम यह 
है कि दुःख ही मानवता की पहचान बने हैं। 

विश्व की सारी वस्तुओं की एक ही पहचान है राष्ट्रियता | चेतन 
तत्त्व की स्वरूपप्रयुक्त एक ही सर्वोपरि उपलब्धि है निरवधिक आनन्द | 
स्वरूपप्रयुक्त होने से वह नित्य और निरन्तर है | इसमें कोई व्यवधान 
नहीं है, अवश्य ही कर्मों से उसका तिरोधान है। इसी से 84 लाख 
योनियां हैं | पावर हाउस में विद्युत्‌ का बड़ा संग्रह है किन्तु जीरो पावर 
बल्‍्व में वह थोड़ी ही आती है। कीटाणुओं और क्षुद्र जन्तुओं में मिल 
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रहा सुख, अतिअल्प होता है उनका मन जीरो पावर बलव की तरह 
होता है जो अधिक आनन्द का माध्यम नहीं बन सकता | मानव एक 
अति श्रेष्ठ प्राणी है जो देव दुर्लभ मोक्ष साधनों से भी युक्त है और 
वेदार्थ परमार्थ निर्धारण की निपुणता भी अर्जित करने में सक्षम है। 
उक्त निप्रुणता ही मानव जीवन की पूरी सफलता है। उक्त निपुणता 
के अनुकूल जो शिक्षापद्धति, वातावरण और शासनतन्त्र होंगे वे 
निरवधिक आनन्द रुपी राष्ट्र के अनुकूल होने से राष्ट्रिय कहलायेंगे | 
उनकी सारी विशेषतायें वह राष्ट्रियता होगी जिसका वरण ससम्मान 
साय विश्व करेगा। 

विश्व का सब कुछ राष्ट्रिय ही है यह हम समझना चाहते हैं | यहां 
प्रश्न होता है कि यदि सब कुछ राष्ट्रिय है तो व्यवहार में जो राष्ट्रिय 
विशेषण लगा कर अराष्ट्रिय से भेद बतलाना चाहते हैं वह नहीं हो 
पायेगा | इससे कुछ-कुछ अराष्ट्रिय भी मानना पड़ेगा और उसकी 
अलग पहचान माननी होगी, तभी राष्ट्रिय का कुछ महत्त्व होगा, तब 
सब कुछ राष्ट्रिय कैसे हो सकता है ? 

प्रश्न अच्छा है, पहले राष्ट्र समझें, तब राष्ट्रियता समझेंगे, फिर 
उसकी व्यापकता समझेंगे। आरोग्य और रोग की तरह है राष्ट्र और 
अराष्ट्र। हम यह भी कह सकते हैं कि आरोग्य ही राष्ट्र है और उसकी 
कमी विरोध और अभाव है अराष्ट्र | रोग और आरोग्य शरीर में माना 
जाता है किन्तु उसका मूल केन्द्र मन होता है, मन का भी मूल बुद्धि 
होती है। यह रहस्य होमियोपेथी में सुगम है। बुद्धि पर्यन्त आरोग्य 
राष्ट्र है जो भारत में कई हजार वर्ष पहले रहा होगा | हम आदर्श राष्ट्र 
की अवधारणा, निर्माण के उद्योग और प्रतिबन्धों का वारण कर सकते 
हैं। इस महान्‌ कार्य के लिये कायरपने का त्याग करना होगा | भारत 
का सिरदर्द पाकिस्तान भारतीय नेताओं के कायरपने की ठोस मूर्ति 
है। शिक्षा की कमी कायरता लाती है। 

आज यह मानने को कोई तैयार नहीं मिलेगा कि गांधी, नेहरु 
अशिक्षित थे या पिछला कोई भी प्रधानमंत्री अशिक्षित था। किन्तु 
तथ्य यही है कि राष्ट्रनिर्माण की पद्धति वे दोनों सोच भी नहीं पाये थे। 
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बाद वालों का तो कहना ही क्या है। आदर्श शिक्षा के लिये विदेशों में 
कहीं भी जाना व्यर्थ है। दर्जनों आदर्शों से भरी राष्ट्रिय शिक्षाओं का 
केन्द्र भारत ही है। भारतीय आदर्श शिक्षाओं को चूहों की तरह धीरे-धीरे 
काटा है अंग्रेजी सूंघे अंग्रेजी दिमाग वाले भारत के ही नेताओं ने | हम 
अंग्रेजों को चाहे जितनी भी गालियाँ दें पर अपराध अपने ही हैं। 
अंग्रेजों के अधिकार छीनने में जो श्रम हुआ उसका नतीजा नहीं है 
यह मिली आजादी | वह तो अंग्रेजों पर आयी कुछ बाहरी परिस्थिति 
से मिली है। आजादी राष्ट्र की पृष्ठभूमि होती है किन्तु पराधीनता में 
भी राष्ट्रनिर्माण सम्भव होता है। प्रजा को वश में रख रही शक्ति यदि 
राष्ट्र पर अनुराग रखती हो तो वही राष्ट्रनिर्माण कर सकती है। ऐसी 
स्थिति में उसकी अधीनता कोई बुराई नहीं बल्कि एक उत्तम सौभाग्य 
होगी | अंग्रेजों ने राष्ट्र समझा नहीं इसी से उनका साम्राज्य सिकुड़ता 
हुआ अस्त हो गया। राष्ट्र न समझ पाने के कारण उनके बहुत से 
व्यावहारिक आदर्श दोष बनकर उनके वैभव के घातक हो गये। 

चूंकि राष्ट्र और मानवता भारतीय संस्कृत वाडन्मय पयोनिधि के 
अनन्त रत्नों के योग हैं, उन्हें संस्कृत सेवी कोई भारतीय सहृदय ही 
समझ सकता है, किसी गोभक्षी की प्रज्ञा उसे छू नहीं सकती इससे 
विदेशी इस रत्न राशि की पहचान न कर पाये यह स्वाभाविक है किन्तु 
यह एक दयनीय विडम्बना है कि इसे पिछला विद्वत्‌ समाज भी पकड़ 
कर सम्हाल नहीं पाया, राजा महाराजा भी इसे अनदेखा ही किये रह 
गये। इसी का नतीजा था विधर्मी शासन और है अभी आजाद धर्म 
विम्रुख शासन । राष्ट्र मानव जीवन की और मानवीय प्रज्ञा की समग्रता 
है, वह किसी सिरकटे बकरे की तरह धर्म विमुखता नहीं है। 

संक्षेप में राष्ट्र क्या है ? राजनीतिक पकड़ वाली आबादी | पकड़ 
कैसी ? राजा यानी शासन की नीतियाँ प्रजा के हित में हों और प्रजा 
को रुचें भी एवम्‌ प्रजा की गतिविधियाँ शासन के हित में हों, पसन्द 
भी हों, यही पकड़ है। धर्म विमुखता की स्थिति में यह सम्भव नहीं। 
धर्म विमुख कोई शिशु उत्पन्न नहीं होता, इससे यह सबको खलता 
है। यहाँ कुछ उनन्‍्मादी अपवाद हैं, उन्हें सही नागरिकता और मताधिकार 


नहीं होता। 
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राष्ट्र को हम थोड़ा और स्पष्ट समझेंगे कि प्रजा को चतुर्विध 
पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्त कराने में सक्षम राजतन्त्र या 
प्रजातन्त्र शासन जितनी आबादी वाले भूभाग में चल रहा हो वह 
भूभाग राष्ट्र कहा जाता है । शासन की विकृति अराष्ट्र होती है, नैतिक 
कुशलता की नन्‍्यूनता अराष्ट्र है, कुशलता की पूर्ति राष्ट्र है। 

इसे और भी समझते हैं | बाहरी क्लेशों के अभाव में प्राणियों को 
एक स्वरूप सुख प्राप्त होता है। इसी से लोग कुशल पूछने पर स्वयं 
को सकुशल बताते हैं। स्वरूप सुख ही कुशल है। यह स्वरूप स्रुख 
ज्ञान के विकास में ज्यादा मिलता है, विकसित ज्ञान ही विषय त्यागकर 
आनन्द बन जाता है। आनन्द अवसर आने पर स्वयं विषय जोड़ लेता 
है, तब एक कुमार अनुकूल पत्नी पाकर धीरे-धीरे एक सम्राट हो 
जाता है, वही सम्राठ यति होकर ब्रह्मलीन हो जाता है। यह हमारा 
आनन्द स्वयं ही सृष्टि प्रलय कर लेता है। यही बात उपनिषद्‌ अपनी 
भाषा में कहती है। वह ब्रह्म को आनन्द कहती है किन्तु जीव का 
आनन्द यदि सृष्टि रक्षा सुधार जैसी कुछ हरकत करता है तो ब्रह्म का 
अंश वह है ही | इसी से कुछ लोग उसे ही ब्रह्म कहने लगते हैं, हम उसे 
ही राष्ट्र कहते हैं, निर्दोष आनन्द राष्ट्र है, उसकी उपलब्धि में हमें 
सचेत रहना है। “राष्ट्रे वयं जागयाम”” यह श्रुति वचन है। कोई भी 
शासन इस राष्ट्र के लिये होता है, सही बोध के अभाव में राष्ट्र दूषित 
भी होता है। हमारे जीवन का महान्‌ प्रहरी है हमारा तत्त्वदर्शन, वह 
सही ठोस शिक्षा से मिलता है। शिक्षा बिगाड़ना राष्ट्र बिगाड़ना है। 
२५५ चूंकि राष्ट्रवादी संस्था है इससे इसके द्वारा सज्वालित संस्थाओं 
के शिक्षक यदि अल्पज्ञ हों तो शिष्य ठोस ज्ञान नहीं पा सकेंगे । तब 
हम मानेंगे कि यह संस्था जाने अनजाने या लाचारी में राष्ट्र बिगाड़ 
रही है। किन्तु यदि इस संस्था के सदस्य शुरु से ही अल्पज्ञ हों तो 
उन्हें यह बात समझ में नहीं आयेगी। यह न भूलें कि तलसस्‍्पर्शिता, 
सूक्ष्मदर्शिता और दूरदशिता कोई अलंकार नहीं है बल्कि राष्ट्रिय 
अनिवार्य आवश्यकता है। 

संगठन की एकता या एकता के संगठन में रचपचमरे संस्थाप्रमुखों 
ने यदि शुरु में ही राजकीय अनुदान से दूर एक शास्त्रार्थ महाविद्यालय 
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चलाया होता, उसमें प्रतिवर्ष एक राष्ट्रिय विषय पर एक वर्ष पर्यन्त 
वाद विवाद लिखित चलाया होता और उसका निदचोड़ प्रतिवर्ष मुद्रित 
हुआ करता तो आज देश की, समाज की और संस्था की छवि सारे 
विश्व के लिये आदर्श होती | तब देश का शैक्षिक स्तर जितना गिरा है 
वैसा गिर नहीं पाता | खेद है कि इस हानि का अन्दाजा कम ही लोगों 
को है और वह भी खलती नहीं है। 

शासन का अधिकार हर तरह की बुराइयों के साथ रह लेता है 
किन्तु विवेकी शासन प्रजा में आनन्द विकसित करने के लिये ज्ञान 
विकसित करता है। विकसित ज्ञान स्वयं ही आनन्द और साम्राज्य 
गढ़ता रहता है। वह साम्राज्य प्रजाओं में जागरूकता की स्थिति में 
प्रजातन्त्र और प्रमाद की स्थिति में राजतन्त्र का रूप लेता है। भारत 
में अभी प्रजातन्त्री आवरण में राजतन्त्र चल रहा है। राजा एक या सौ 
जो भी हैं वे अपने दम्भों के पर्दे में छिपे हैं। छिपे और बिखरे भी वे 
इतना संगठित हैं कि देश की सारी जनता को दिड्लमूढ़ पशु बनाये 
रखने में सफल हो रहे हैं। लूटने की बुरी नीयत लिये धोखा देकर 
अपने यहाँ घुस चुके विदेशी भेड़ियों से ये तनिक भी कम नहीं हैं । यह 
बुराई सारी पार्टियों में तुल्य है। किसी में भी अज्ञान लोभ और 
बेईमानी कम नहीं है। कोई भी पार्टी यदि अच्छी होती तो शिक्षा में 
सुधार की आवाज जरूर उठाती। 8.5.5 वाले कहेंगे कि हम तो स्वयं 
ही बहुत सी अच्छी पाठशालायें चला रहे हैं, सो ठीक है, शिक्षा का स्तर 
उठाने की कोई कल्पना उनमें नहीं है। विवेक के अभाव में हर काम 
महज धन्धा रह जाता है। 

कुछ लोग कहेंगे कि प्रजातन्त्र में प्रजा की रुचिपर ही सब कुछ 
निर्भर होता है, प्रजा के चाहे बिना शिक्षा का स्तर कैसे ऊँचा हो | यह 
भ्रमजाल है, प्रजा को अपराधों से विमुख रखने के लिये शासन 
न्यायतन्त्र और गृहविभाग (पुलिस) को सक्रिय रखता है। शिक्षातन्त्र 
उक्त दोनों को बल देता है। अवश्य ही आज के रिश्वती नेटवर्क ने इन 
तीनों के साथ दूसरे भी सारे विभागों को मूर्छित कर रखा है। अंग्रेजी 
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कुशिक्षा से आया यह देश का दुर्भाग्य है। देश के सारे लोग यात्री हैं, 
ज्यादा लोग प्रुरानी राहपर चलते हैं, कुछ लोग राह को सरल सुगम 
बनाते हैं, कुछ लोग राह बिगाड़ते भी हैं । राह सुधारने की रुचि शासन 
सम्हालती है। राह बिगाड़ने वालों से दोस्ती दीखने पर शासन से प्रजा 
का विश्वास उठ जाता है। बिना परीक्षा लिये मैट्रिक का दर्जा दे रहा 
शासन देश को लूटने के लिये गवॉारों का ज्यादा वोट भले पा जायें 
किन्तु उसका सम्मान देश विदेशों में ज्यादा गिरिगा ही, अराजकता 
बढ़ेगी ही, किसी भी अधिकारी को कहीं भी गोली लगेगी ही। लोभ 
पाप का बाप सारे अनर्थ कराता है। लोभ आता है अज्ञान और कुसंग 
से | आज के नेताओं को अज्ञान और कुसंग अति सुलभ हैं| शिक्षा का 
स्तर अब पहले जैसा नहीं हो पायेगा | फिर भी यथासम्भव उसे उठाने 
का यत्न होना चाहिये | स्तर गिरने में यदि साठ साल लगे हैं तो उठने 
में 420 से कम नहीं लगेंगे। गिरने में बल नहीं लगता, उठने में 
बहुत बल लगता है। चोर बेईमान ठग धूर्त दम्भी पाखण्डी विधर्मी 
शिक्षा का विनाश ही चाहते हैं। जो लोग इसका उन्नयन चाहते होंगे 
वे कहाँ होंगे, कैसे मिलेंगे यह पता लगाना है। शिक्षा का अभ्युदय 
देश का अभ्युदय है, यह आज किसे चाहिये इस पर रिसर्च जरूरी है। 

इतने से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि विश्व में ऐसा कुछ 
नहीं है जिसका कुछ सदुपयोग न हो किन्तु यह भी देखना है कि विश्व 
में ऐसा क्या है जिसका सौ बार दुरुपयोग न हो चुका हो | सदुपयोग 
राष्ट्र है, दुरूपयोग अराष्ट्र है। पहले हमने आनन्द को राष्ट्र समझा 
था, सदुपयोगों का नतीजा आनन्द होता है। कार्य का नाम कारण को 
भी मिलता है। 

दुःखों की दलील भूल कर यदि हम उत्तम सुख पाना चाहें तो वह 
बहुत आसान है, क्‍यों कि इसके लिये कोई संग्रह नहीं बल्कि त्याग 
अपेक्षित होता है उत्तरोत्तर त्याग हमें उत्तम राष्ट्र के दर्शन कराता है। 
त्यागमयी संस्कृति विकसित कराने वाला शासनतन्‍्त्र राष्ट्रिय होगा । 
वही तो निरन्तर सुख ला सकता है। अज्ञान से बढ़ती संग्रह प्रवृत्ति की 
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अपेक्षा तत्त्व दर्शन के विज्ञान से प्राप्त असंगता की अवधारणा अधिक 
ऊँची है, इसे व्यावहारिक बनाने वाली शिक्षा विकसित करने की 
आवश्यकता है | परिग्रह की प्रवृत्ति शुरु होने की उम्र में ही दुष्परिग्रहों 
के दुष्परिणामों से किशोरों को अवगत करा देना अति आवश्यक है। 
यदि ऐसा हो सके तो देश की तीन चौथाई समस्‍यायें हल हो जायेंगी | 

विश्व के कण-कण में राष्ट्रियता की पहचान होनी ही चाहिये, 
सारे दुःखों की निवृत्ति इसी से सम्भव है । यह पहचान हर मजहब को 
ईमानदारी से मिलनी चाहिये। जो भी कोई मान्यता इस पहचान में 
अवरोध बनती हो वहुकेवल भ्रान्ति है। आइये, पहचान शुरु करें। 
हम आदर्श जीवन को राष्ट्र कहना चाहेंगे, आदर्श जीवन में पूर्ण 
सन्तुष्टि यानी निर्विघ्न सुख या निरन्तर सुख होगा | ऐसा जीवन यदि 
देखने में न मिलता हो तो भी चाहा तो जाता ही है, हर व्यक्ति की चाह 
ऐसी ही रहती है कि हमारा स्रुख सब से ज्यादा हो और जारी भी रहे। 
ऐसी व्यापक इच्छा ऐसे सुख की हमारी जानकारी सूचित करती है। 
वेदादिशास्त्र हमें समझाते हैं कि ऐसा सुख तुम्हें सदा प्राप्त है, केवल 
बाहरी उपद्रवों से वह दबा है, उपद्रवों से निपटने के बाद वह स्वतः 
मिलने लगेगा | कुछ लोग सुख को भी दुःख के समान ही औपाधिक 
मानते और मुक्ति में सुख का अस्तित्व नहीं मानते किन्तु नित्य सुख 
के पक्ष में तर्क और प्रमाण ज्यादा हैं। इस्लाम में कयामत के बाद 
अनन्त सुख और अनन्त दुःख की कल्पना है जो तर्क विरुद्ध होने से 
किसी आसमानी किताब से भी सिद्ध नहीं हो सकता। भले बुरे कर्म 
चाहे जितने भी हों उनकी कोई सीमा होगी ही, इससे उनका नतीजा 
बेमियाद नहीं हो सकता | 

हमें यह मान लेना चाहिये कि यह संसार निर्विघ्न निरन्तर सुख 
के लिये बना है, पर वह सुख उन्हें ही मिल पाता है जो कूड़ा बटोरने 
की बुरी लत से सने न हों | वह बुरी लत पुराने पापों से आती है, पापों 
के मिटने पर आप ही मिट जाती है। पापों के घटने से लत आप ही 
घटती और मिटने से आपही मिट भी जाती है इससे वह लत कूड़ा 
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सहित खुद मिट कर हमें शुभ भावना की ओर बढ़ाती है, वह भावना 
ही स्वरूप प्रयुक्त आनन्द यानी राष्ट्र की सहज अवस्था पाती है इससे 
हमें मानना पड़ता है कि विश्व का कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें सहज 
आनन्द की ओर बढ़ाने वाला न हो । इस बात को हम एक उदाहरण 
से भी समझ सकते हैं। धान के खेतों में घास उगती है, उसे उखाड़ 
कर बाहर फेंकना पड़ता है। इसमें समय श्रम और धन लगते हैं, घास 
न उगती तो अच्छा होता, सो ठीक है, घासों के उखड़ने से मिट्टी ढीली 
होती है, ढीलेपन से धान की जड़ों को आक्सीजन मिलता है, पौधों का 
अधिक विकास होता है। इस तरह धान का विरोधी घास उजड़कर 
धान की सहायिका भी होती है एवं कुछ दिन जीवन का सुख पाने के 
लिये भी घास का जन्म होता है। मानव भी कुछ दिन जी कर मर 
जाता है। भगवान्‌ बिना ही कोई पुरुषार्थ अर्जित किये मर जाने के 
लिये भी बहुत मानवों को जन्म देते हैं। उन्हें आजीवन कोई पुरुषार्थ 
सूझता ही नहीं । घास पशुओं का चारा भी बनती है। अब जानना है 
कि कांठों का जन्म क्‍यों होता है। वृक्षों के सारे कांटे वे उग्रवादी हैं 
जिन्हें हिंसा का अच्छा प्रशिक्षण मिलने पर भी, हत्या की ज्यादा ही 
उत्कण्ठा रहने पर भी, विपरीत परिस्थितियों में रहने से कोई घात नहीं 
कर सके, इस्लाम कबूल तो किया पर न जेहाद कर सके न कोई 
कुर्बानी दे सके, हिंसा की ललक दिल में लिये ही मर गये। अब कांटे 
बनकर वे इस प्रतीक्षा में रहते हैं कि कोई आये और मुझ से फंस कर 
कुछ पीड़ा झेल ले | जैन परम्परा के अनुसार प्रत्येक कांठा एक स्वतन्त्र 
जीव है। उसका वर्तमान महत्त्व भी बहुत है, भविष्य तो उसका 
उज्ज्वल है ही। फूल वे हैं, जो समूह बनाकर समाज को अच्छी सेवायें 
देते रहे हैं, फिर भी तत्त्वदर्शन न मिलने से पुण्य शेष से अब भी समूह 
बनाकर समाज को सुगन्ध दे रहे हैं। जैन दर्शन में फूल की प्रत्येक 
पांखुड़ी स्वतन्त्र जीव है। इन तथ्यों को अनदेखा हम कर सकते हैं 
किन्तु इनका महत्त्व वनचारी महामतंगज से कम नहीं आंक सकते। 
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घासों का प्रत्येक पत्ता अपने ऊपर स्वास्थ्य के लिये दौड़ लगा 
रहे युवकों से कहता है कि हमारा भी ध्यान रखो, हम तुम्हारे तलुवे 
केवल सहलाते नहीं बल्कि अपने अनेक गुण तुम्हारे अन्दर पहुँचाते 
भी हैं। सदा ही दब रहे उन छोटे पत्तों की आवाज यदि हम पकड़ सकें 
तो वे किसी राष्ट्रिय सन्‍त से कम कैसे हैं? वे राष्ट्रिय क्‍यों नहीं हैं? 
यदि हम उनकी भाषा न समझ पायें तो भी अपने अमूल्य ओषधीय 
गुणों से वे एक अच्छे तपोनिष्ठ राष्ट्रिय सन्त हैं। 

कहीं बहुत गन्दगी की ढेर होती है, वहां बहुत से जन्तु जन्म 
लेते, पलते और मरते हैं, वहां उनकी कब्र भी होती है। कोई उनका 
महत्त्व न समझे यह स्वाभाविक है किन्तु जो परमआत्मा यूक्ष्म जीवों 
की पहचान भूलता ही नहीं | वह भी क्‍या उनका महत्त्व कम आऑकता 
होगा, क्या उनकी कयामत वह नहीं कर चुका होगा | वास्तव में हम 
कहीं ऐसा कुछ नहीं पा सकते जो परम आनन्द की ओर न बढ़ रहा हो 
और वह परम आनन्द परमआत्मा की पहचान में न हो। अब आप 
थूकने की जगह ढूंढ़िये, ऐसा न थूकिये कि कोई हिंसा हो जाये, आप 
जहां भी थूकेंगे वहां कुछ हिंसा तो होगी ही, आप को स्वयं तय करना 
है कि उस हिंसा के लिये किसी ऊँची सत्ता से क्षमा मांगनी है या नहीं, 
यदि नहीं मांगनी है तो आप प्रमाद में हैं, खतरे में हैं, यदि मांगते हैं 
तो बार-बार मांगने में शर्म आयेगी, तब आप स्वास्थ्य के नियमों में 
ध्यान देंगे और आहार में सुधार लाकर आनन्दमय जीवन जियेंगे, 
राष्ट्र के निकटतम हो सकते हैं। बार बार थूकना ही क्‍यों ? 

अब आप पता लगाइये कि अराष्ट्रिय क्या है। 

अराष्ट्रिय कुछ नहीं मिलेगा फिर भी हम सब कुछ राष्ट्र ही 
समझें इसके लिये गाते रहना है-राष्ट्रे वयं॑ जागयाम | 

राष्ट्रियता सर्वत्र है, प्रज्ञा है सर्वत्र 
यत्र तत्र सोवो नहीं, ध्यान रखो एकत्र | 
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स्वार्थ की शुद्धि 


परमात्मा ने सृष्टि के आरम्भ में ही सारे प्राणियों को उनके निजी 
स्वार्थों से जोड़ते हुए एक प्रकृति बना दी है। उस प्रकृति को हम जातीय 
प्रकृति कह सकते हैं, तब से सारे प्राणी अपनी-अपनी प्रकृति के 
अधीन ही सारी चेष्टायें करते हैं। परमात्मा एक सर्वोच्च चित्रकार हैं, 
उनकी चित्रकारी पर थोड़ा भी यदि हम विचार करें तो मोक्ष मार्ग में 
अबाध गति से चलने लग जायें | परमात्मा को हमने सर्वोच्च चित्रकार 
कहा किन्तु उन्हें वैसा न मानें, केवल न्यायकारी समझें तो भी दुनिया 
की अपनी विचित्रता सुर्रक्षेत रहेगी। “कर्म प्रधान विश्व करि राखा” 
इस मानस सूकक्‍्ति के अनुसार पूर्वकर्मों की विचित्रता ही विश्व की 
विचित्रता का कारण होती है। फिर भी परमात्मा को कारण मानना 
पड़ता है। अचेतन कर्म अपने फलों के लिये देश काल की व्यवस्था 
स्वयं नहीं कर सकते | सारे विश्व के जड़ द्रव्यों में भी जो हजारों प्रकार 
की कार्यकुशलता दीखती हैं वह सतत सक्रिय सन्निहित कर्ता की 
उपस्थिति सूचित करती है। वह कर्ता ही जगत्‌ के कर्ता परमात्मा हैं। 

अपने स्वार्थों पर सोच समझ बनाना और उसे शुद्ध एवं सुदृढ़ 
करना हमारा अपना कर्तव्य अधिकार और दायित्व भी है, इस दायित्व 
से मुंह मोड़ कर हम अपना, परिवार का और समाज का भी पतन 
करते रहते हैं | परमात्मा ने हमें स्वार्थ पहचानने की योग्यता और उसे 
पाने की क्षमता दी है। प्रमाद में पढ़कर हम स्वयं ही अपना स्वार्थ 
बिगाड़ लेते हैं | तम्बाकू से दिमाग बिगाड़ते, स्वार्थ की पहचान भूलते, 
उसे पाने की क्षमता खोते और बहुतों से पीछे रह जाते हैं, अच्छाइयों 
से दूर होकर बुराइयों की दलदल में गिरते हुए औरों को भी गिराते 
चलते हैं | स्वतन्त्रता का अर्थ हम जानते ही नहीं | फिर भी स्वतन्त्रता 
दिवस और गणतनत्र दिवस मनाते चलते हैं | ये दोनों दिवस अब फीके 
हो चुके हैं, नैतिकता के अभाव में ही। 
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हमें मन्थन पूर्वक यह सुनिश्चित करना है कि नैतिकता या 
राष्ट्रियता ईसा की तरह या इस्लाम की तरह ईश्वर के यहां से उतरने 
वाली वस्तु है या इसका उत्पादन हमें ही करना है, या इस की सुरक्षा 
मात्र करनी है, यह निसर्ग सिद्ध है। यह भी सोचना है कि यह किस 
हिन्दू पोधी में लिखी है, ईसा की किस वाणी में है और कुरान में कहाँ 
पर कितना है | क्रूसेड को ईसाइयों ने और जेहाद को मुसलमानों ने 
कितना समझा है। उनमें आज नैतिकता किस अनुपात में है और 
समाज में नैतिकता का क्‍या अनुपात वाज्छित है। रिश्वतखोरी और 
नेतिकता का क्‍या सम्बन्ध है। रिश्वत का हेड आफिस कौन है, वहां 
का साहब कौन है | हम उसके कायल खुद हैं या दूसरों ने हमें कायल 
बना रखा है स्वतन्त्र भारत में दूसरे कौन हैं, यहाँ पराधीन कौन है ? 

हम मन्थन करेंगे तो शायद यही आयेगा कि हम खुद ही पापमय 
अज्ञान से, मोह से, अविवेक से पतन के गर्त में उतरते गिरते जा रहे 
हैं, गिरतों को रोकने वाला कोई ऐसा पास में नहीं है जो खुद न गिर 
रहा हो। हमें स्वयं ही सम्हलना पड़ेगा। अपना पुरुषार्थ समझना 
होगा। वह ताम्बकू नहीं हो सकता। कोई भी मादक द्रव्य नहीं हो 
सकता, अधूरी शिक्षा नहीं हो सकती, अनैतिक धन नहीं हो सकता, 
कुसंस्कारी मित्र नहीं हो सकते, बिगड़ैल मन नहीं हो सकता, मूढ़ 
मन भी नहीं हो सकता, अवश्य ही वह ज्ञान हो सकता है जो हमारे 
उच्ज्वल भविष्य का प्रकाश हो, हमारी अच्छी सच्ची पूरी पहचान हो। 
हमें कुमार्गों से रोक सके। वैसा ज्ञान अर्जित पोषित परिमार्जित 
विकसित करने में तत्पर व्यक्ति ही जाति से और कर्म से भी ब्राह्मण 
होता है किन्तु किसी अन्य वर्ण का व्यक्ति भी यदि ऐसा कर रहा हो 
तो वह ब्राह्मणोचित सम्मान का भागी होता है। भगवान्‌ उसके प्रबल 
पक्षपाती होते हैं | ज्ञान ही भगवान्‌ का स्वरूप है | शास्त्रों में सर्वाधिक 
सम्मान ज्ञान को ही प्राप्त है। ज्ञान के अभाव में ही हम सांसद 
विधायक बन कर देश और समाज को लूटने लगते हैं | लूट के धन से 
भी सन्तुष्टि न होने पर आत्महत्या कर लेते हैं | ज्ञान और आत्महत्या 
के बीच धन बसता है। धन ही सारी अच्छाइयों और बुराइयों का केन्द्र 
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होता है। धन के दो अंश होते हैं, एक न्याय का और दूसरा अन्याय 
का। अन्याय के धन से बना व्यक्तित्व अन्यायी, राष्ट्रद्रोही कुमार्गी 
और आत्मघाती के रूप में पहचाना जाता है। न्याय के धन से बना 
व्यक्तित्व समाजसेवी धर्मनिष्ठ, आध्यात्मिक-चिन्तन में रुचि रखने 
वाला एवं स्वयं सन्तुष्ट मिलता है। यह सारा संसार भले बुरे धनों का 
मिश्रण है। उसी में पानी के बुलबुलों की भांति भले बुरे व्यक्तित्व 
बनते मिटते रहते हैं। व्यक्तित्व के निर्माण में पूर्वजों के अर्जित धन 
का प्रभाव भी बहुत होता है। बुरे धन वालों के वंशधर निश्चित रूप से 
बुरे होते हैं, ऐसा जानकर हम धन में संयम बरत सकते हैं। 

हम अपने व्यक्तित्व को चिरस्थायी मानते हैं यह हमारी सबसे 
बड़ी भूल है। वास्तव में हम एक सेकेण्ड भी आज तक ठिके नहीं हैं। 
दीपकलिका की भांति जारी अपने बदलाव को हम एक स्थिर तत्व के 
रूप में माना करते हैं जबकि स्थिरता परिणामी विश्व में है ही नहीं। 
चेतन अपनी स्वरूपगत स्थिरता को ही अज्ञानवश बाहर देखता है। 
समानाकार विज्ञानधारा स्वयं भी स्थिरता का भ्रम बन जाती है। सब 
ओर से अस्थिर विश्व में धनसंग्रह का औचित्य क्‍या है? हम जो 
संग्रह करते हैं, वह विश्व खा जाता है, धन का मोह हमारा ज्ञान बन्द 
रखता है और व्यर्थ कामों से जोड़ता है। जो सबसे बड़ा अनर्थ है उसे 
ही हम अर्थ कहते हैं । जो हमारे स्वरूप का, स्वरूपानुरूप कर्तव्य का 
एवं जीवन के प्रधान लक्ष्य का विस्मरण या अनादर बढ़ाता है वही 
सबसे बड़ा अनर्थ है। आज के युग में अन्याय का धन भी न्यायोपार्जित 
धन के तुल्य माना जा रहा है। इसका नतीजा सामने है कि हमारी 
सन्तानें माता पिता से और आदर्शों से हटती जा रही हैं। 

मानव तीन प्रकार के मिलते हैं, स्वार्थों के प्रति उठासीन अति 
सामान्य जीवन वाले, क्षुद्र निन्दित स्वार्थ अर्जन में लिप्त और तीसरे 
वे हैं, जो सारा जीवन स्वार्थों के विवेचन में ही लगा देते हैं जिससे 
धनिकों की पंक्ति में नहीं आ पाते। यह तीसरा वर्ग दस प्रतिशत से 
कम ही होगा | प्रथम वर्ग तीस प्रतिशत हो सकता है | मध्यम वर्ग 60 
प्रतिशत में सफल विफल दो भेद होते हैं, विफलों की संख्या ज्यादा 
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होती है, उनकी पहचान देर से होती है। विफल की अपेक्षा सफल 
ज्यादा ही भाग्यहीन मानने योग्य हैं जो कि बहुमत से भाग्यवान्‌ 
माने जाते हैं। यह पूरा मध्यम वर्ग विवेचनीय है। इसीमें वह महान्‌ 
दोष बसता है जो स्वार्थपरता कहा जाता है, इसने मानव को बहुत 
कुछ दिया अवश्य है पर है यह दोष ही, क्योंकि इसने गुणों का बहुत 
भ्रक्षण किया है। 

स्वार्थपरता आपातिक दृष्टि से कर्मठता का पर्याय लगती है 
किन्तु इसमें भेद है। हम किसी भी कर्म के दौरान अवान्तर दृष्टियां 
अपनाते ही हैं। वह निन्दित मध्यम और प्रशस्त इन तीन धाराओं में 
बहती रहती हैं। अपने संस्कार के अनुसार एक धारा की प्रमुखता 
होती है। हमारा प्रत्येक दृष्टिकोण यदि प्रशस्त ही हो तो हम एक 
महापुरुष होंगे, मध्यम होने से भद्रपुरुष होंगे, निन्दित होने से किसी 
हिंसक या मद्यप या तस्कर या आतंकी संगठन के सदस्य होंगे। 
गुणवत्ता की या अपराध की परख से पहले हर व्यक्ति भद्र ही लगता 
है। समाज से उसके कामों का फल मिलता रहता है। किन्तु उसकी 
चिन्तनधारा उसकी मानसिक अवस्थायें बदलती हुई उसकी सामाजिक 
छवि भी बदल देती है। इसी से कोई दुराग्रह से मारा जाता है कोई 
स्वयं ही आत्महत्या कर लेता है। महात्मा गान्धी और चन्द्रशेखर 
आजाद इसके उदाहरण हैं। कोई अपनी सर्विस के दौरान ही साधु हो 
जाता है कोई घर पर रहता हुआ भी कुपुत्रों को अधिकार देकर तमाशा 
देखता रहता है| कोई उग्रवाद या तस्करी में गुप्त सहयोग देने लगता 
है या स्वयं उनमें डूबकर सबके सामने नरक की यात्रा शुरु कर लेता 
है। 

स्वार्थपरता के ये छः उदाहरण विवेक और संयम की कमी सूचित 
करते हैं। यह कमी हजारों अवस्थाओं में मिलती है। तत्त्व प्रधान 
शिक्षा का आदर करने वाले समाज में ये दोष कम होते हैं। विषय को 
गहराई तक समझने का उत्साह भरने वाली शिक्षा तत्त्व प्रधान और 
ठोस होती है। वर्तमान भारतीय समाज शिक्षा को सरल बनाने का 
पुनीत कर्तव्य कर रहा है । अन्तःसलिला सरस्वती की तरह इस अप्रकट 
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भावधारा में ही हमारी स्वार्थपरता होती है, यह हमारे शुभकर्मों को 
भी अशुभ बना देती है। हम किसी देवता को प्रणाम करते हैं कुछ धन 
पाने के लिये तो वह प्रणाम धन को ही जाता है। किन्तु यदि प्रणाम के 
समय धन का ध्यान न हो, देवता का प्रभाव ही ध्यान में हो तो धन 
मिलेगा ही, वह प्रुण्य भी बढ़ेगा जिससे धनवृद्धि हो, सम्मान भी 
मिले | छोटे स्वार्थों में मन जोड़ना जानबूझ कर स्वयं को छोटा बनाना 
है, इतना ही नहीं, अपनी अच्छाइयों को विदा भी करना है, दलित 
शोषित कहे गये और आदिवासी कहकर भरमाये गये। लोग ईसा 
मुहम्मदके उपदेशों के नाम पर अपनी अच्छी परम्परा से कट गये। 
और पूरे भारतीय समाज को पानी पी पीकर गालियां दे रहे हैं। वे 
उनके घर की कोई अच्छाई नहीं ले सके, अवश्य ही अपना मूल्यवान्‌ 
अच्छा धर्म छोड़ दिया। क्‍यों ? थोड़े से स्वार्थ के लिये। स्वार्थपरता ने 
प्राचीन तात्विक धर्म का त्याग और पाखण्ड का संग्रह करा दिया। 
परमात्मा को भूलकर उसके मानसपुत्र कहलाने वाले ईसा का ध्यान 
करना पाखण्ड ही तो है। 

अपने ईसा के लिये ईसा, ईसु, यीशु या इसा आदि शब्द बिना 
समझे लिखते रहना पाखण्ड ही तो है। दफन के बाद तीसरे दिन कब्र 
की भारी मिट्टी फेंक कर किसी का भी उठ बैठना एक अस्वाभाविक 
बात है, बिना पुरुष के किसी कुमारी का गर्भ ठहर जाना और उसके 
बच्चे को भगवान्‌ की जानकारी होना यह भी समझ से परे है, यदि 
भगवान्‌ ने अपने संकल्प से किसी कुमारी के गर्भ में अपने मानसपुत्र 
को भेजा तो भी उसे शूली की सजा क्यों भोगनी पड़ी | यह तो सूवर 
खाने वाले दलित शोषित और कोल भील ही मान सकते हैं कि आज 
के हमारे पापों के बदले ईसा ने पहले ही सजा भोग ली। क्‍या किसी 
ईसाई हत्यारे को ईसाई देश में फांसी नहीं दी गयी ? इससे बड़ा 
पाखण्ड क्‍या होगा कि ईसा की शूली के बदले सारे ईसाई लाखों वर्षो 
तक छूट कर पाप किया करें। ईसाई मुसलमान दोनों मानते हैं कि 
एक दिन कयामत होगी और हम उठ कर स्वर्ग जैसी किसी अच्छी 
स्थिति में पहुँचेंगे। इससे बड़ा पागलपन क्या होगा | ये दोनों ईसा से 
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पहले वालों के बारे क्‍या जानते हैं | दुनिया बनाने वाले की नींद इतनी 
देर से क्यों खुली। यदि कोई कहे कि पहले भी ईसा मुहम्मद जैसे 
लाखों हो चुके हैं तो वे सारे के सारे हमारे ध्यान से हट क्यों गये। 
अरबों वर्ष पहले के ऋषिमुनियों की लम्बी यूची और उनके तपोमय 
जीवन का सामान्य ज्ञान हमारे पास है, ऐसा ईसाई मुस्लिमों के पास 
क्यों नहीं है, इसीसे कि ये अपराधकर्मी हैं, ज्ञान और उसका आदर ये 
क्या जानें ? ईसाइयों को पता लगाना चाहिये कि पुराने सारे मसीहा 
कुमारी के गर्भ से ही हुए या कोई विवाहिता से भी हुआ था | मुसलमान 
स्वयं समझें कि पुराने नवियों को कुरगन आसमान से ही मिला या 
धरती से भी किसी को मिला होगा और सारे कुरान अरबी में ही हुए 
या किसी दूसरी जबान में भी हुए होंगे। ऐसी बे-सिर-पैर की बातें 
पसन्द पड़ती हैं केवल लोभ से, बेईमानी से, भय से या अक्ल की 
कमी से । 

छोटा स्वार्थ यानी अपने व्यक्तित्व से निम्न स्तर का स्वार्थ 
जीवन की प्रगति और विकास में बाधक होता है। खेल बच्चों का 
स्वार्थ अवश्य होता है किन्तु स्कूल न जाकर खेलते रहना उनकी 
प्रगति रोक देता है। ऐसे ही कोई हाईस्कूल पास करके चपरासी 
बनना चाहे तो वह उसका हित हो सकता है किन्तु यदि आगे पढ़ने की 
सुविधा हो तो भी चपरासी बनने की स्पृहा क्षुद्र मनःस्थिति सूचित 
करती है। ऐसा व्यक्ति चपरासी से ऊपर का पद चाहता ही नहीं है। 
कोई संस्कृतज्ञ हो, कुलीन हो, वेदार्थ समझने की क्षमता भी रखता 
हो फिर भी कुछ रुपयों के लालच में पड़ कर किसी ईसाई लड़की से 
शादी करके स्वयं को ईसाई घोषित करने लगे तो यह उसका दुर्भाग्यपूर्ण 
पतन कहा जायेगा | ईसा पर अविवेकपूर्ण भरोसा के सिवा ईसाई मत 
किसी के भी जीवन में और कुछ नहीं है किन्तु इस उदाहरण में तो 
कुछ रुपये और ईसाई लड़की के सिवा और कुछ यानी ईसा पर 
भरोसा भी ईसाइयत नहीं है। लोभ तत्त्वदर्शन में बड़ा बाधक होता है। 

तत्त्वदर्शन प्रुरुष की सर्वोच्च मानस अवस्था होती है, उससे 
ऊपर की अवस्था मोक्ष ही है | तत्त्वदर्शन के लिये ही सारे दर्शन शास्त्र 
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हैं। पश्चिमी देशों में आत्मा को मन से अलग करके देखने की प्रवृत्ति 
बहुत कम है। आत्मा परमात्मा के स्वरूप स्वभाव सम्बन्ध कर्तव्य 
और फल पर चिन्तन वहाँ नगण्य है। इसका कारण वहाँ की पशु 
प्रवृत्ति ही है। सुरा मॉस के विना वहाँ जीवन निर्वाह नहीं होता। कुछ 
अंग्रेज भारत में विष्णुभकत बने दीखते हैं। वे जानते समझते क्या हैं 
यह पता नहीं है | तत्त्वदर्शन से पहले तत्त्वसम्बन्धी शब्दज्ञान होता है। 
तब विषय स्पृहा घटती है, तब वैराग्य होता है, तब अनुष्ठान होता है, 
तब धीर-धीरे तत्त्व पर आस्था बढ़ती है, वह आस्था ही आगे चलकर 
दर्शन का रूप लेती है। शासनतन्त्र की अच्छाई का फल प्रजा में 
तत्त्वदर्शन की मनःस्थिति है। आज विश्व में सब ओर हिंसा लूट 
उग्रवाद आंतकवाद फैला है। इस बुरी हालात को लाने में वे संगठन 
भी लिप्त हैं जो ईश्वर के यहाँ पहुँचने को टिकट दिया करते हैं | एवं जो 
कयामत अपने माफिक होने की उम्मीद बढ़ाया करते हैं। मालुम 
होता है कि ईश्वर दो हैं, एक हत्यारा और दूसरा दयावान्‌। हत्यारे 
हत्यारे के पास जाते हैं, वहां भी गाय काटते होंगे। दयावान्‌ जन 
दयावान्‌ ईश्वर को पाते होंगे। ऐसी स्पष्ट घोषणा किसी पक्ष ने नहीं 
की है किन्तु जो लोग जेहाद करके कब्र में छिपते हैं वे उठकर आगे भी 
जेहाद क्‍यों नहीं करेंगे। दोजख में सजा पा रहे काफिरों की सजा 
बढ़ाने का काम जेहादियों के सिवा कौन करेगा एवं जो काटते हुए 
मच्छर को भगाने के लिये मुलायम कपड़ा ढूंढ़ता होगा, सहसा थप्पड़ 
नहीं चलाता होगा, हिंसा न हो यह ध्यान रखते हुए अपने इष्ट के 
नाम पर भी जिसने जीवन में एक फूल भी नहीं तोड़ा होगा उसे यदि 
मरने के बाद दुबारा जीवन मिलता होगा तो क्‍या वह भगवान्‌ को 
पाने के लिये भी अण्डा भी काटने वाले किसी समूह के सदस्य के रूप 
में मिलेगा ? कभी नहीं | ऐसी स्थिति में यह तो मानना ही पड़ेगा कि 
गाय काटने वालों का जो भी भगवान्‌ होगा वह तिनका भी न तोड़ने 
वालों को कभी अपने पास नहीं बुलायेगा वह तो बाघ सिंहों को, 
भेड़ियों को, जंगली यूवरों, भालुओं, अजगरों, जहरीले सांप विच्छुओं 
को और दुनिया के सारे रोगों को अपने यहां संरक्षण देगा। ऐसे 
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भगवान्‌ की पहचान वेदों ने जब “नमस्ते रुद्र मनन्‍यव उतो त इषवे 
नम? इत्यादि सैकड़ों रूपों में की तभी से इस्लाम शुरु हुआ और 
लाखों से ज्यादा जेहादी नवी धरती पर उतरे। 

पीछे जो हिंसा प्रधान और दया प्रधान दो अधूरे भगवानों की 
चर्चा हुई वे यदि होंगे और मिलते भी होंगे तो अधूरी प्रज्ञा वालों को ही 
मिलते होंगे। परिपूर्णज्ञानानुष्ठान-सम्पन्न, अपने जीवन के हर एक 
पहलुओं से सन्तुष्ट, सर्वत्र ज्ञान और आनन्द का ही दर्शन कर रहे 
किसी महापुरुष को तो वे भगवान्‌ मिलेंगे जिन्होंने अपने अस्तित्व के 
विपरीत शुरु से ही दहाड़ रहे एक ही पराक्रमी प्रथम असर हिरण्यकशिपु 
का हृदयहीन वक्ष फाड़ दिया और तत्त्वदर्शननिधान प्रह्लाद को हृदय 
से लगा लिया | जिन्हें यह भी पता नहीं है कि तत्त्वदर्शन की पूर्णता की 
पहचान क्या है और उसके न होने की स्थिति में मरने वालों का क्या 
होता होगा वे अपनी परम्परा को चाहे जितनी भी पुरानी माना करें 
उनका और उनके साथियों का भला कभी भी होने की उम्मीद कैसे 
होगी | अन्धेरा खुद के सूर्य से बहुत पुराना होने का दावा कर सकता 
है पर किसी चोर की भी मदद कर चुकने का दावा नहीं कर सकता । 
चोर भी थोड़ा उजाला चाहता ही है। बाहर प्रकाश और भीतर प्रज्ञान 
सर्वोच्च सत्ता है, प्रकाश की भी सत्ता प्रज्ञान के अधीन है। प्रज्ञान को 
ऋषि-मुनियों ने ब्रह्म कहा है। विश्व का ऐसा कोई धर्म नहीं है जो 
प्रज्ञान के अधीन न हो या उससे श्रेष्ठ हो । विश्व का अधिकांश मानव 
समूह विश्व से प्रज्ञान मिटा देना ही अपना धर्म मानता है, पुस्तकें 
जलाता है, प्रज्ञावर्धक दूध देने वाली गायों को मार कर खा जाता है, 
ऐसा करता हुआ वह अपने भगवान्‌ का हुक्म मानता है| उल्लुओं का 
भी अपना कोई धर्म होगा जिसे दूसरे पक्षी न जानते न मानते हैं। 

पशु पक्षियों की विभिन्‍न जातियों की तरह मानव की भी चार 
लाख जातियाँ हैं। हर जाति की समझ अलग-अलग है। अपनी 
समझ के अनुसार ही कोई भी अपना स्वार्थ समझता और उसी के 
लिये सब कुछ करता है। यह जाति भेद कभी भी मिटता नहीं, अवश्य 
वह कुसंस्कारों से भूलता बदलता और नये नये नाम रूप लेता रहता 
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है।जाति एक परिणामिनित्य पदार्थ है, इसे ही न्याय शास्त्र में सामान्य 
कहा गया है । भारत सरकार की सबको समान बनाने की धुन वोट के 
लिये समाज को गुमराह रखने का एक हथकण्डा है। शुद्धज्ञान के 
प्रकाश में ही वोट लेना देना समुचित था किन्तु समाज कुशिक्षा से 
उत्तरोत्तर मूढ़ ही होता जा रहा है। यह मूढ़ता ही शासनतन्‍्त्र के 
नायकों का परम लक्ष्य है। देश जिस दिन आजाद हुआ उसी दिन 
हजारों देशद्रोही माँ के गर्भ में पहुँचे। आजादी भी हत्यारों के ही हाथ 
आयी | राज पाने के लिये बहुतों ने गोर्भक्षेयों के साथ गोमांस भक्षण 
किया | अंग्रेज अपने अनुज कंगरेज छोड़ गये | कहा जा सकता है कि 
गोरे जाते-जाते यहाँ कालिमा बढ़ा गये। 

वास्तव में हम भारतीय शुरु से ही भीतर बाहर काले हैं। अपने 
सत्य सनातन धर्म को भी थधन्धा बनाने में विधर्मियों से पीछे नहीं हैं। 
समाज में फैल रही घातक धर्मनिरपेक्षता के बीज हम भी खुद बो रहे 
हैं। धर्म जब भी धन्धे के रूप में पहचाना और अपनाया जाता है तब 
वह मुर्दे के रूप में दफन भी होने लगता है | धर्म का मूल आधार होता 
है तत्त्व दर्शन | दर्शन से हटते ही धर्म मरने लगता है। धर्म की लाश 
भी हजारों वर्षों तक धन्धा बनती है। कुछ धर्म मरे ही जन्म लेते हैं 
और कुछ जनम के बाद या देर से अज्ञान नामक रोग से मर जाते हैं। 
अज्ञानवश धर्म का समुचित व्यवहार न हो पाना ही उसका मरना है। 
बिना ज्ञान के हो रहे सारे पूजा पाठ मृत धर्म हैं। सरना धर्म कितना 
जीवन्त है इसका पता झारखंण्डियों को लगाना चाहिये | ऐसे सारे क्षुद्र 
धर्म, रिश्वत परस्ती, उग्रवाद और आतंकवाद आधुनिक स्वार्थपरता 
हैं। प्राचीन स्वार्थपरताओं ने पुराने बहुत से सम्प्रदाय और मजहब गढ़े 
हैं जो आज भी घिसट रहे हैं। स्वार्थी मानव किसी भी काम को पूरा 
समझे बिना ही कर लेता है, किसी भी होटल में बैठ कर कोई भी मांस 
खा लेता है। अगर वह इस्लाम से प्यार रखता होगा तो मुस्लिम 
होटल ढूंढ़ेगा, वहीं उसे जिबह वाला पाक गोश्त मिलेगा। वह पाक 
क्यों होता है यह तो समझदार लोग कुरान से समझते हैं। 
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विश्व में जितने भी उग्रवाद सक्रिय हैं, उनका उदय मांसभक्षण 
की प्रवृत्ति से ही है। मांसभक्षी लोग ही हिंसा को पाप न मान कर 
जीवन की एक आवश्यकता मानते हैं | उनके ही ग्रुरुओं को पता चला 
है कि पशु-पक्षियों का दिल-दिमाग न होने से हिंसा की पीड़ा नहीं 
होती । मुस्लिमों को यह भी पढ़ना चाहिये कि काफिरों का भी 
दिल-दिमाग नहीं होता, इससे उनकी कतल से उन्हें तकलीफ नहीं 
होती इसी से अल्लाह ने उन्हें मारने को कहा है। उनका इस्लाम 
कितना अच्छा है कि अगर अपना बाप काफिर हो तो उसकी देखभाल 
इसलिये करनी चाहिये कि कोई अल्लाह का बन्दा आकर उसे मार दे । 
मारे हुए काफिर का गोश्त मुसलमान क्‍यों नहीं खाते ? शायद इसलिये 
कि काफिर नापाक जानवर होता है, उन्हें पता लगाना चाहिये कि 
मुर्गा कैसे पाक होता है। 

मास भ्रक्षण चाहे जितना पुराना हो, चाहे वेदों में ही लिखा हो, 
पर है वह मानवी ज्ञान की अनदेखी | हिंसा कोई छोटा अपराध नहीं हो 
सकता। वेदोक्त हिंसा का भी दण्ड स्वर्ग पहुँचने पर भी मिलता है। 
कोई भी गुनाह अपना बदला देने के बाद ही साथ छोड़ता है। ऐसा 
चिन्तन भारतीयों को शुरु से प्राप्त है। बाहर से आये मजहबों में यह 
ढूँढ़ा जा सकता है या नहीं, इसकी समीक्षा होनी चाहिये। कोई भी 
प्राज्ञ मुसलमान संस्कृत में प्रौढ़ योग्यता अर्जित करके भारतीय दर्शनों 
का मर्मज्ञ हो सकता है। उसके बाद वह जो भी नमाज पढ़ेगा उससे 
उसका अल्लाह भी थर्र कर तुरन्त घोषणा करेगा कि हमारा इस्लाम 
वेदों के उतारे हुए कपड़ों से अधिक कुछ नहीं है। आगे वह कब्र में सो 
रहे जिहादियों में जनन्‍नत के लायक इनसान ढूँढ़ता फिरेगा | फिर वह 
कहेगा कि मेरी कयामत की असलियत मुसलमानों को ठीक से 
समझनी चाहिये। वास्तव में इस्लाम और ईसाइयत परमात्मा की 
तलाश में निकले यात्रियों के निकटतम दो पड़ाव हैं। परम आत्मा के 
लिये निकलने पर जब इन्हें थकान महयूस हुई तब बीच राह में 
बैठकर ये लोग साथ लिये गोमांस का कलेवा कर रहे हैं, आगे बढ़ने 
पर इन्हें आगे का प्रकाश मिल सकता है। 
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किन्तु प्रकाश के लिये भी ये आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। इन्हें 
आगे गोमांस मिलने की उम्मीद नहीं हैं। इन्हें ऐसा परमात्मा नहीं 
चाहिये जो गोमांस खिलाने की गारन्टी न दे | उधर बढ़ने वाले कुछ न 
कुछ शर्त रखते ही हैं, जहां शर्त पर खतरा लगता है वहीं रुक जाते हैं। 
अपनी कोई शर्त न रखते हुए ईश्वरीय शर्तों का पूरा सम्मान लिये 
चल रहे मानो आनन्द से आगे बढ़ते हुए आनन्द सागर में सदा गोते 
लगाने को पहुँच जाते हैं। अब समझना है कि स्वार्थ परता मानव का 
गुण है या दोष है। 
यह तब तक दोष है जब तक स्वार्थ समझ न लिया जाये | समझने 
में रुचि बढ़ाने और निष्ठा अर्जित करने के बाद वही स्वार्थपरता महान्‌ 
गुण हो जाती है। अपना स्वार्थ समझने के लिये स्वयं को समझना 
पहली आवश्यकता है| 
विदेशी मजहब स्वयं को कितना समझते हैं, समझने के क्या-क्या 
उपाय अपनाते हैं, और अपना सही स्वार्थ क्या मानते हैं यह पता 
धर्मनिरपेक्षों को नहीं है, जो लोग कोई छोटा-मोटा धर्म मानते हैं, वे 
भी स्वयं को ठीक से समझना जरूरी नहीं मानते, अपने धर्म की 
महानता ऑक नहीं पाते इससे उनका धर्म छोटा ही रह जाता है और 
फल भी बहुत छोटा मिल पाता है। 
पाकर मानव देह, नेह कुत्ते से पाला, 
भूला अपना धर्म, लगा गोबर में ताला। 
हुए आप आजाद, नाश की फेरी माला, 
बैठ बुरों के संग, कर लिया खुद को काला। 
करलो सज्जन संग, अभी से शुभ प्रण कर लो, 
जान विश्व कल्याण, भाव कुछ ऊँचे भर लो। 
रहो न खुद बर्बाद, याद कुछ अच्छी कर लो। 
लोभ मोह अज्ञान, देश का सारा हर लो। 
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भारत का उलग स्वभाव 


पद पद पर शास्त्रार्थ विवेचन विश्लेषण जिसका स्वभाव है। 
जो न सोचता कभी स्वयं को, अन्नवस्त्र का भी अभाव है ॥॥ 
परम त्यागमय सद्विवेक का, महाधनी यह अपना भारत । 
पड़ कुसंग में आज कर रहा, नखशिख तक खुद को ही गारत ॥2 ॥ 
चिर कुनीति में डूबा यह तो, आज कुधन ही दूंढ़ रहा है। 
ऐसा लगता है कि देश यह, आदि सृष्टि से मूढ़ रहा है॥3॥ 
कुपरिग्रह से नाश विश्व का, होता आया इसने गाया। 
आज इसी के सिर पर नाचे, वित्तमोह जड़ता की माया ॥4 ॥ 
कौन बचाये इसे पतन से, यह अब जुड़ता नहीं वतन से। 
पागल नंगा घूम रहा है, कुतियों के मुँह चूम रहा है॥5॥ 
यह विवेक जगको देता था, तृण भी वृथा नहीं लेता था। 
अब दढूंढ़े म्लेच्छों का जूठा, यह माया का नृत्य अनूठा ॥6॥ 
प्यारे मित्रो देश बचा लो, वही नित्य सम्बन्ध रचा लो। 
जिससे विश्व विधाता रचता, जिससे जन्तु नाश से बचता॥7 ॥ 
जिसे भूल हम भटक रहे हैं, बिन ठोकर के अठक रहे हैं। 
बिन फन्‍्दे के लटक रहे हैं, अनुचित भोजन गठक रहे हैं ॥8॥ 
वही ज्ञान विज्ञान हमारा, ईश्वर को जो सबसे प्यारा। 
जिसके बिना शून्य जग सारा, बना अमृत पद भारत कारा ॥9 ॥ 
यह जाने पुरुषार्थ चतुष्ठय, इसने देखा विश्व-सृष्टि-लय | 
गाता यही श्रीशवास्तव जय, यह मेठे जग का सारा भय ॥0॥ 
अपना देश, योग्यता अपनी, भारत की है दुनियाँ अपनी । 
अपनी य॒त्प्रज्ञा क्यों भूलो, जड़ों से वृथा जुड़े क्यों फूलो ॥॥ 
पराधीन चेतना गुलामी, जड़ दे जड़ को बहुत सलामी ।| 
उससे भी जड़ता बढ़ती है, नयी कुमति बढ़ती चढ़ती है ॥2 ॥ 
किसे मिली असली आजादी, किसकी दूर हुई बरबादी। 
चोर लुठेरे बलि के बकरे, शासन क्या जानें अधकचरे ॥१3 ॥ 
निज को देखो, धर्म दिखेगा, वैश्विक हित का कर्म दिखेगा । 
सखा पुराना पास मिलेगा, तब तो मानस कमल खिलेगा ॥१4 ॥ 
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धर्म छोड़ पापी बन आये, हाय, मांस मां के ही खाये। 
छि: फिर भी मानव कहलाये, उनके गीत गधे ही गाये ॥5 ॥ 
वोठ गधों के लेते नेता, मांगें, सियें, पुराना जूता। 
यह गोरों ने दी आजादी, कर लेंगे गदही से शादी ॥6॥ 
स्वतन्त्रता शास्त्रैकगम्य है, कर्म भूलना नहीं क्षम्य है। 
बच्चे कर्म सीख लेते हैं, मां से मिलकर ही रहते हैं॥॥7॥ 
मां से बाप जुड़ा होता है, इससे प्यार नहीं खोता है। 
पढ़ लो, सार वेद यही है, मां बापों में भेद नहीं है ॥8 ॥ 
भारत ही कर्तव्य जानता, केवल मज्जञल कर्म ठानता। 
हिंसा से हठता जीता है, पर-धन कभी नहीं लेता है॥9॥ 
पापी पर-धन को मरते हैं, वे न स्वदेशी नर होते हैं। 
वे तो गीध, चील, चीते हैं, खून पराया नित पीते हैं ॥20॥ 
नित्य अहिंसा में ही जीना, केवल भारत ने सीखा है। 
जीवन सारा यज्ञ बनाते, इसने शास्त्रों को देखा है॥24॥ 
म्लेच्छ विधर्मी धर्म न जानें, पापी केवल हिंसा ठानें। 
भारतीय जड़ता उनके बिन, शासन सदा असम्भव मानें ॥22 ॥ 
जड़ता बाहर से आयातित, कुछ अपने बिगड़ों से याचित। 
वही मिलाया शासन भाया, घर लूटा, बैठे घर खाया ॥23 ॥ 
जनता अपनी जड़ता छोड़े, बुरी नीतियों से मुँह मोड़े। 
तब शासन कुछ अच्छा होगा, जनहित भी तब सच्चा होगा ॥24 ॥ 
भारतीयता रत्न अनोखा, इससे कभी न होता धोखा। 
सच्ची मानवता अपनी यह, देखो, खिला कमल केवल यह ॥ 25 ॥ 


(इन 25 पद्यों का विशद्‌ विवेवन अगले खण्ड में 
पढ़ा जा सकता है) 


